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वीती वात 


प्रातःकाल के समय संसार प्रानन्दये टहिनोरेन राथा । नूर्मोदय के पूवं 
का मन्द शीतल पवन सृष्टि की उत्पत्ति के समय के व्रना्याटिति श्राह्नाद के 
वचे-खुचे रस का श्रनुभव प्राणी मात्र को कराने लगा । समस्त रात्रि निराशा, 
दुःख श्रथवा सुख मं भौ जिनकी श्रखिं पल भरकेलिष्‌ भी नटा मपी धी उन 
स्त्री-पुरुषो को. निद्रावश् करने में सफल हुम्रा । पवन ्रपनी तटरियों म प्रणयी 
के प्रथम चुम्बन का रोमांच लज्जा, धृष्टता ग्रौर ्राह्लाद का समिश्रण कर 
लोगों को भ्रानन्दके नेमे सुला रहा था। 

शीतल समीर की कृपा एकं श्राठ वपं की वालिका पर पड़ी: वट्‌ एकष्छोटे 
किन्तु साफ-सुथरे घर में सोई हुई थी । उसके निकट ही उसके म~वापकी 
चारपादइयां थीं । परन्तु वे खाली थीं । 

इस कन्या का जन्म कटां हरा ? श्रौर कटां माता-पिता के लाड़- प्यारमें 
बडी हुई ? यह्‌ वताने की श्रावर्यकता नहीं है । 

पिता सरकारी नौकर था, श्रौर मां उसकी सेवा करती हुई श्रानन्दपूर्वक 
श्रपना जीवन चला रही थी । वालक का श्रभावही उन्हें केवल खल रहाथा1 
फिर उसका जन्म हूुत्रा । मानो उनके लिए पृथ्वी पर टी स्वर्गे कौ सृष्टि टो गई ।॥ 

वह्‌ उनकी ग्रांख काताराथी। उसे हेसती-खेलती देखने मं टी उनका 
जीवन सफल था श्राठ वषं कीम्रायु में टी उस कन्या का व्रिवाह हुम्रा। 
गणपति की पूजा हुई, देवी-देवताग्नों ग्रौर ऋषियों का आवाहन हप्रा। शुभ 
मुहतं दिखाया गया श्रौर कन्या क{ सौभाग्य ्रमर रहे, इसके लिए इहलोक एवं 
परलोक की समस्त शक्तियों की साक्षी हुई 1 इस प्रयोजन से माँ-वाप कौ छाती 
हाय भर ऊंची हो गई। 

बालिका के हृदय मे भी कारणा समभे विना ही हषं का उद्भव हृभ्रा । 
स्ति-नाते वाले दूर-दूरे प्राये ये । मंगल गायन-वादन हो रहा था, जिषे 


२ भरमि 
देखकर उसकी सखी-सहेलियां जल रही थीं । ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से 
प्रतिध्वनित धुएं से भरे हूए श्रांगन में हवन कूड के पास एक ग्यारह वषं के बालकं 
को उसका हाथ पकड़ा दिया गया । उसका बेड़ा पार हो गया, एेसा सभी ने श्रपने 
मन मेँ सम लिया । ग्रानन्द की ध्वनि चासो श्रोर गूँज उटठी। बारात बिदा 
हुई । गाव में वाहवाही हो गई । 
जिस प्रकार ्रल्पायु वालिकाश्रों का विवाह होता है, वसे ही उसका भी 
हृ्रा । साथ ही एसे विवाह का जैसा परिणाम होता है इसका भी वसा ही 
इश्रा । जिन माता-पिता ने मोह श्रौर धमं -भीरुतावश इन निर्वोध वालक-वालिका 
का सम्बन्ध किया उन्हें ज्ञान न रहा; समाज के स्तम्भो को जिन्ोंने यह रिङता 
कराकर इसकी शोभा का ब्रानन्द लूटा, ज्ञान नहीं रहा, पैसे के लिए विद्या- 
विहीन, ब्राह्यणो ने ग्रह-नक्षत्र का योग भिला कर, देवी कृपा का विद्वास दिला 
कर मुहूतं निकाला उन्हे भी कुच ज्ञान न रहा, भ्रौर गली-कूचे मे नंग-वड्ग 
खेलते हुए एक-दूसरे का हाथ पकड़ा उन्हे भी ज्ञान न रहा । किसीने प्रपना 
उत्तरदायित्व नहीं समभा, ग्रौरन क्रिसीने इस पर विचार ही किया; यह 
श्रन्नानता का उत्सव योँही सम्पूण हो गया । एेसे महोत्सव ही हिन्दुग्रो के सांसारिक 
जीवनके मख्य भाग है। इम कन्या के भावी जीवन की नींव इसी प्रकार 
रक्खी गई । 
कन्या नींदमें समीर-प्रणयी के चुम्बन से हसी । उसके छोटे गठे हुए मुख 
पर एेसा मालूम ग्रा मानो विजली चमकी हो । उसने करवट वदली, हाथों की 
चूडियां खनखना उटीं । एक महीने पहले उसका विवाह हृश्रा था । वृद्धिमान 
माँ-वापने विवाह की धूमधाम में कोई बात उठा नहीं रखी थी । कन्या के कान 
में श्रव भी वाजे ग्रौर शगहनाइयों कौ श्रावाज गज रही थी । उसका ्रानन्द भौ 
वैसाहीवनाहृग्रा था । कौन जाने उसके नन्द से मस्तिष्क में विवाह्‌ सम्बन्धी 
कितनी ्रादाये उमड़ रही थीं जिनक्री पूति के लिए स्वप्न में वह्‌ प्राशय बांध 
रही होगी । 
महामाया सृष्टि का सद्यं वढ़ाने कं लिए- जिसमे देव श्रौर देवियो की 
सपू. पो, श्रानन्द से विचरण करे से बिचार से, प्रायः पुष्प विसेरती है । 
इन पृ्पो का कर्तव्य पराग-प्रसरण होता है श्रौर इससे भी गुरुतर कत्तव्य ेसे 


अभिलाष प] 
अनेक कुसुमों के वीज उपजाने का होता है । यह कन्या एसे हौ पुपर की एक 
कली प्रतीत होती थौ । विकसित टोकर इस जगत की िन-क्िनि प्राग्रं की 
पूति करेगी यही स्वप्न मे सम्भवतः वह देव ररी धी । 

महसा पास ही से चीखने की एक ्रावाज सुनाईदी । पिना के दधाती तथा 
माथा पीटने को एवं किसी पृरूप के धाड मार कर रोन ती च्रावाज राई । 
निर्बोध कन्या का हास्य ज्यो-का-त्यों वना रहा । 

एक स्त्री तत्परता मे ऊपर ्राकर कन्या की श्रोर दौ । क्ररतास 
-भकभोर कर उसे जगाने लगी श्रौर उसके सिर प्रौर माथ पर चुवना की 
चर्षाकरने लगी । स्त्री की ््रखोमेमेग्रविरलग्रध्रषारावट रही ध्री ! सर पौटन 
से हाथ की उंगलियों के चिन्ह माये पर स्पष्ट पदेहुष दिखाईदेरटेथे। 

कन्या चौक कर उठ वटी । 

'वेटी ! वेटी' माँ के छाती फाडने वाले रुदन से कमरा गुज उठा॥ 

चक्याहैमां?तुमरोक्योंरही हो ?' आंख मलते हुव लद्दी ने पृद्छा । 

षाय वेटी ! कंसे कहूं ? तेराग्रौर मेरा भाग्य पट गवा !' कट्कर उसने 
फिर श्रपनी छाती ग्नौर माधा पीटना श्रारम्भ कर दिया । फिर पत्री को खींच 
छाती से चिपका लिया । वह तो टक्की-वक्की-सी हो गई, वचारी वे विस्मय का 
ठिकाना नहीं रहा । 

'छृष्णा ! चल, श्रव जल्दी कर । इस दुलार से प्रत्र बया टोना-जाना दै !" 
एक प्रौढा स्त्री ने प्राकर स्थिर स्वरम कटा । वह विधवा थौ । प्ननुभवी सेना- 
पति जिस शान्तिसे रणम प्रवे करताटै वैसे टी उसने भी प्रवेश कस्ते हृए 
कटा--'मणि, तू भी उठ ! जल्दी कर । 

"वड़ी मौसी, ग्रो वदी मौसी, क्या वात है {' मणि ने वृद्धा । 

जवाव मे मौसी ने नजदीक प्राकर मणि का हाथ खींच कर उसे खड़ा 
किया श्रौर कहा--'दससे तुमे क्या मतलव ? कृष्णा चल, देख लोग प्रव नीचे 
एकत्र होने लगे + 

मणि वड ही पसोपेशमें पट गई । ये सव लोग क्या पागल हो गये? इन 
सव के जवरदस्ती करने पर रोड ग्रभवा इनकी मूर्खता पर ठेस ? इन लोगों में 
"बौ मौसी उसे श्रधिक बुद्धिमान मालूम हई 1 वह रोये-वोये विना कंसा सदेव 
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के समान ही बोल-चाल रही थी । 

तीनों नीचे उतर श्रां । मणि ने नीचे दस-बारह स्त्रियो को एकव वैठी हुई 
देखा । वे उसे देखते ही श्रौर भी जोर से रोने लगीं । परचात्‌ सब खडी होकर 
छाती पौटने लगीं । कभी-कभी जव स्त्रियां श्रपनी छाती षीटती थी तब मणि 
भी करोते भ्रयवा दरवाजे पर खंड़ी टोकर उनका छाती पीटना देखती श्रौर 
उन्हीं कौ ताल में ताल तथा स्वरमें स्वर मिला कर वह्‌ खडी-खडी धीरे-धीरे 
छाती पीटन। सीखने का प्रम्यास करती । फलस्वरूप उसे भी इन लोगों का छाती 
पीटना देख कर भ्रानन्द भ्रा रहा था । लेकिन पहले एक समय जव उसकी माँ 
ने उसे छाती पीटते हुए देखा था तो वेलनों से खूव पीटा था, श्रतः उसी उर से 
उसने माँ की श्रोर कनखि्यो से देखा । परन्तु वह॒ तो श्रपनी छाती पीटने में 
न्यस्त थी । इससे मशि को भी साहस हुश्रा । वह भी छाती पीटने लगी । इसमें 
उसे श्रानन्द श्रा रहा था । उसने सवको वारी-बारी से एक दृष्टि से देखा किन्तु 
जिसचछटासेवड़ी मौसी छाती पीट रहीं थीं वह किसी में भी नहीं थी। इतनी 
श्रधिक श्रायु मे उनका इस प्रकार छाती पीटना देखते ही वनता था । 


फिर स्त्रियां वेठ कर एक राग से रोने लगीं । बड़ी मौसी ने श्रादेश दिया-- 
कृष्णा ! गहना-क्पडा ले प्रा न ।' 

मणि उलभन में पड़ गई, एेसे रोने के समय गहना ! लेकिन कृष्णा तुरन्त 
गहना-कपड़ा ले श्राई श्रौर सर्वो ने मिलकर मणि को गहने श्रौर वष्टिया कपडे 
पहनाये । मणि श्रपने मन में बहुत प्रमन्न हुई । थोड़े ही दिन पहले उसने विवाह 
के समय प्रथम बार उन्हें पहना धा । 

"किन्तु मां । वह कंगन तो मुभे श्रच्छा नहीं लगता, दसरालान।' मशि 
विना कहे न रह सकी । 

“डप वैठ न राँड !' उपटते हृए वद्धो मौसी ने उसकी कोख म विकर 
काटी । 

मरि वेचारी चुप रह्‌ गई । 

देख कृष्णा ! टीका लगाना मत भरूलना 1 बड़ी मौसी ने कहा । 

श्रव कौन लगाता है ?' पड़ौसकीएकस्व्रीने कहा । 

न लगता हो ! लेकिन मेरे यहां तो जसी पहले से प्रथा चली श्राई है बेसा 


अभिशाप ५ 


ही होगा ॥' कहकर बडी मौसी ने सिदूरमं उंगली बोर कर मणि के माये पर 
टीका लगा दिया। इस प्रकार गहना-कपड़ा अ्रादिसेसजाकरदोग्रौरतोने 
उसका हाय पकड़ कर श्रागे करिया ग्रौर सव रोते कलपते हुए्‌ नदौ कौ ्रोर 
चलीं । प्रौढ नारियों का रुदन एेसा मालूम हो रह्‌। था मानों वट किसी संगीत- 
शाला मे कठिन प्रभ्यास से सीखा गया हो । न तो उसमं योक-संतप्तता थौ ग्रौर 
न हृदय को विदीणं करने वाली करुणा ही । केवल उसकी कला टी कर्णागत 
होरहीथी। 

दोनों हाय पकड़ कर मणि को नदी में नहला दिया गया तत्पदचात्‌ उसकी 
चूडया फोड़ डाली गई । 

"वदी मौसी ! मौसी 1! यह क्या कर रहीहो ?' मणि ग्रव गहनेको भी 
जाता हुम्रा देख कर पक्का फाड्‌ कर रो पड़ श्रौर लड़ने कौ तेयारी कर रही 
थीकि बड़ी मौसीने स्त्रियों केरोनेका लाभ उठा धीरेसे उसके कानमे 
कहा -“रांड ! चुप रह, देख श्रगर तूने जरा चीं-चपड़ की तो समभ रख । जो 
मै कहती हूं चपचाप करती जा !' 

लेकिन मेरे गहने क्यो--' 

“प्रभागिन तेर। पति मर गया इस" धीमी लकिन भयंकर ग्रावाजमें 
मौसी ने जवाब दिया । 

"पति! शब्द को सुन कर मणि की दृष्टि के सामने एक दस-ग्यारह वषं का 
बालक नाच गया जो थोड़े ही दिन पहले जामा-जोड़ा व पगडी पहने हुए घोड 
पर सवार हो उसके घर श्राया था, जिसे उसने होमाग्नि से निकलने वाले धूर्ण 
भे, काजल से काले किये हए नेत्रो से तनिक देखा था । इसके वाद वह॒ उसके 
साथ पालकी में वेठ कर वाजा-गाजा के साधर गई थी । वह सव उसे स्मरण हो 
श्राया । 

“किन्तु इसमें मेरा क्या-?' मणि ने पूछा । 

पर वड़ी मौसी को जवाव देने का ग्रवकाश नहीं था। मानो वंड-मास्टर 
ने श्रपनी वेड हिला कर नया गायन प्रारम्भ कर दिया हो उसी प्रकार सभी 
अ्ओरतें गाने लगीं 1 श्रच्छी तरह गा न सकने के कारण वहुत-सी विधवाग्रों के 
गलेमेसे मांँय-र्माय की मौडी श्रावाज निकल रही थी । छाती पर ताल.भी एक 


६ भमिति 


साय पंडने लगो । मणि श्रपनी बडी मौसी को ही ध्यान से देख रही थी रौर स्तन्ध 
होकर उसकी श्रावाज सुन रही थी । वह्‌ भी धीरे-षीरे छाती पर हाय मारने 
सगी । भूल में एक बार ताल चूक भी गया । उसे गरवा गाने का वड़ा शौक था ॥ 

थकं जाने पर सव घर पर श्राईं । मणि को श्रानन्द तो सूत श्राया । श्रगर 
दरःखथा तो केवल श्रपने गहने श्रौर चूड़ी जाने का! 
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कुद वषं बौतने के परचात्‌ वृद्ध पिता ने श्रपना स्वाभिमान भरल कर विषवा 
पत्री को उसके ससुराल पटच दिया । 
किन्तु वाघ एवं भालू के भरे हुए भयानक वन में प्रकेली निराधार वाला 
को श्राश्रय मिल गया एसे उदाहरणा मिलते दै, परन्तु श्राश्रय नहीं मिला । क्रूर 
जानवरमें भी दया होती दहै, पेटभरा होने पर वह श्रपना घातक स्वभाव भूल 
जाता दहै । एक छलांग मे, प्रधिक व्रिचार किये विना दुःख का ग्रन्तभी वह शीघ्र 
ही करदेतो कोई श्राङ्चयं की वात भी नटीं होती, किन्तु जिन जानवरों के 
सिजडे में वह वन्द की गई शरी, उनमेन दया थी ग्रौरन भ्रुलने की श्रादत । इस 
के विपरीत श्रच्छी तरह सोच-विचार कर निख्चल धातकपन से रुलाने की उनमें 
प्दूभुत शक्ति श्री। गव्दोंये मौन होकर, नकर-भौं चढ़ा कर, श्रांख $ संकेत 
मे, हाथ मटका कर श्रथवा तिरस्कार से, जिस प्रकार भी अ्घात हो सके, 
प्रणी सहम उरे, वेसे सभी प्रकार कै प्रयोग उस पर होने लगे । एेसा पिजड़ा 
प्रभुने केवल उसी के लिए नही गढ़ा था । हिन्दुग्नों के घरानों मे जहां विधवा बहू 
र उन सभीके लिएणेमा टी पिजड़ा है । कोई पिजडा सोने कामदा होताहै, 
किसी के घातक ग्रच्छेहोते है, जिससे निर्दोष वाला को कुच क्म मिलता दै, 
किन्तु पिजडे ग्रौर पिजड में कोई ्रन्तर नहीं होता 1 
इस पर सवी तो यह है कि घातक समते हैँ कि उनके दुःख का भ्रन्तं नहीं 
है, जिनका कारण वह श्रभागी है । वे खते है प्रौर वह श्रभागी भूख रहतीं है, 





भर्मिशाप ७ 


वे सव प्रकार के आनन्द लूटते दै श्रौर वह मजटूरौ करती वे सोत? तव वह्‌ 
दाल दलती है, दे एक-दूसरे के प्रेम मं पागल टा जति टै उन समय वट निरा- 
श्रय श्रकेलो वैठी उसांस भरती दै, षस पर भी वे कहते दै क्रि वटी उनके दुःख 
काकारणाहैग्रौर समभते रै कि उसका मह द्व 





ने ने श्रपथकुन टोतारै। 


मृद प्रयरे टी उठ कर परिवार भर के लिए नें पीलती, श्रकेली कुणुं पर 
कपड़ा धोने के लिए जाती । कपड़ा धोकर पानी लाती । दिन निकलते ही गाय 
की सानी-पानी करती ग्रौर उसे दुहतौ । दुह कर रसोई कौ साममरी तैयार करने 
के लिए जाती ग्रौर भोजन बनाने के वाद गोबर पायने चली जाती । गोवर पाथ 
कर दोपहर को भूखी-प्यासी वापस प्राती । उस समय सत्र लोगों का खन जो 
थ दा-वहुत उसके लिए वचा रहता, उसे जमे-तेमे खाती । 

वर्तन माँजनाभी उसी का काम या। इसके वाद पुरुषो के कपड़ घोनेका 
काम पूरा होति-होते सन्च्या हो जाती धी । उससे श्रवका् पाकर दीपक जला 
कर वि्धौना विधाने ऊपर जाती । घडी-ग्राध-घडी जरा पैर मधा करी कि 
दूरी स्त्रियों के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ स्वयं भोजन कर फिर वर्तन मांजने 
वेठ जाती । 

वतन माज कर, दरवाजा वन्द फर, दीपक वुभा कर, लकड़ी की कोठरी के 
सामने चट ई विद्धा कर सो रहती । इस समय तक श्राधौ रात वीत जाया 
करती । कभी-कभी तो सवेरा होने की नौवत प्रा जाती । 

चिना किसी परिवर्तन के निरन्तर उसके दिन इसी प्रकार वीतते। दूसरे 
सब काम करने का ठोंग करते, हेसी-मजाक करते, गप्पे लडाति क्रिन्तु एक दूसरे से 
कहते कि वह श्रपना समय प्रालस्य में विताती दै । वट चौक्रा-वतन करने वाली 
मजदूरिन, ज्वालिन एवं मिसरानी तीनों का काम करती । घरकी कुतिया के 
समान भोजन करती, फटा-पुराना कपड़ा पहनती इस पर भी वह श्रालसी ठै, 
ये है ककंडा, निम्न श्रेणी के ्मा~वाप से उत्पन्न ह, नीच के कुल की टै, एेसे- 
देसे कटु वचन वह्‌ हेसते हृए सुना ररती । एक षेसा क्रिमी को उस पर व्यय 
नहीं करना पडता । इस पर भी सास को संसार में य मिलत। था क्रि वह एक 
निराघार विधवा बहू का पालन-पोषण कर रही ठै । 
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भ्रत्यन्त रूपवती किन्तु म्लान मुख श्रौर निस्तेज मुख की एक युवती काला 
कपड़ा पहने हुए श्रकेली वंठी है । उसके भ्रंग पर एक भी गहना नहीं है । मुहल्ले 
भे सन्नाटा छाया हुग्रा है । विवाहोपलक्ष्य में होने वाली दावत मेँ सव लोग जीमने 
चले गये थे । मृहल्ले भर मं केवल वही एक युवती एेसी थी जो जाने योग्य न 
समभी गई । उसका रूप, उसकी मोहक श्रखिं, उसके ललित एवं भरे हृए रङ्ग 
से मालूम होता धा कि वह पूरं युवती है । 

हथेली पर सर रखे हृए वह रो रही थी र्म कौ वृदे ररही थीं। क्या 
कोई उनको पोछने वाला नहीं था? कहां सेहो ? प्रकृति ने उसे श्रानन्द-भवन 
के योग्य रचा था किन्तु मनुष्यों ने उसे नरक कं) श्रविकारिणी बना दिया । इस 
खण कारण वनाने वाने भी शायद उसके ही श्रपने सगे थे । 

वह रोती रही । इउतनेमेंदूरकिसीकेपैरकी ग्रावाज सुनाई दी। एक 
पुरुष श्राया प्रौर युवती को रोती देख कर खड़ा हो गया । 

मणि! तूरोक्योरहीहै?' 

युवती चौकी, उगने सिर उठा कर ऊपर देखा, ग्रस पोँछने लगी । 

"कुछ नहीं भाई ।' 

सव लोग दावतमें गयेरै। म भी पारिजात की वारात मं गया था, अब 
कपड़ा वदल करजा रहारं । क्न्तुतू रोती क्योंहै ?' पुरुप कीश्रावाज दया 
श्रौर खिन्नतापूर्ण थौ । 

मणि ने कुदं उत्तर नही दिया । 

दिल मेद्ःखक्यो न प्रावि ? खैर साहस रख,साहस ।' 

युवती की श्रांखों में जहर उतर श्राया, उसने रोष से ब्रपना सिर डवा 
किया । 

"पर उपदेश कशल वहुतेरे--दूसरों को उपदेश देना सबको प्राता है, किन्तु 
कोई साहस नहीं करता ।' 


अनि्ाप ६ 


इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने प्रेधेरा छा गया प्रौर खम्म का 
सहारा लेकर वह्‌ वैठ गई । पुरुष नजदीक प्राया । मगिके्वंठने कीद्छृटा पर 
बह्‌ विमुग्ब हो उठा । 

"वयो क्या हुत्रा ?' 

शकु नहीं केवल चार दिन के उपवास कर रदी हं ॥' 

“उपवास ! क्यो ?' 

(माई, मेरी पीडा तुम क्या समभ सक्ते हो ? तुम सव लोग विवाद करते 
होग्रौर हम प्रबलां भटी मे जलती दै 1 हमारा तो इसलिए जन्मटी हूर है) 
हमारा भी क्या हृदय है ? इतना उपवास न करूं तो संसार ने निस्तार कंने 
होगा !* रोष श्रा जाने पर युवती ने कटा । 

"जरा धीरे वोल ! कहीं पी कोई सुनता न टो !* कहते हृष उमके मुन्दर 
हाथ की ग्रोर वह्‌ पुरुष देखने लगा । 

"किसी तरह मर भीतो नहीं पाती कि इस नरक कीपीड़ामेदूटी मिन ।' 

"दसा क्यो कहती है ? कुच खा ले, नहीं तो बीमार हो जायेगौ । जा उठ ! 
यदि तेरे षरमेंकुछन हो तो प्रन यर्हासेलाद्‌ं । बोल जाऊं?" 

“नहीं जी, नहीं ! जादये, ग्रापको दावत में जाने को देर होती होगी ॥' 

"कुख नहीं, तू पहले कुछ खा ने तो जाऊ किन्तु मणि की रओरंखोके श्रागे 
फिर प्रवेरा छा गया । उसने फिर खम्मे का सहारा लिया ग्रौर कृद देर तक वह 
चुप वटी रही। 

"मणि, कंसी तवियत है ?' कट कर पूप ने उसके हाथ पर प्रषना हाव 
रला । 

उसके हथ के स्यदो मात्र से युवती चौक कर खड़ी टो गई । उसके टपर 
का फीकापन जाता रहा । उसने प्रपना हाथ खींच लिया । 

स्त्री के इस प्रकार चौकने का कारणा पुरुप सम गया श्रौर वट शरोढा हंसा । 
उसकी श्रांखों मे एक मिन्न प्रकारकाहीनदाथा॥ 

. "वड़ा नदीं मणि ! श्रमी तू वालक है इसलिए रेसे-एेसे विचार तेरे मन में 
उदय होति ह । श्रादमी यदि मन में सुख कौ कल्पना संजोये रवे तौ दुःख कभी 
उसे सता ही नहीं सकता, सममी !* 


१९ भिवाषि 


होठ दवाकर, वाजित विचारों को भपने मनसे दुर करनेकेलिए मरि 
बहा से उठ कर भीतर चली गई । 

पुरूष देर तक छपचाप दरवाजे की श्रोर देखता खडा रहा । उसके मन भं 
म जाने कंसे-कंसे विचार उदय हुए । योडी देर बाद एक ठंडी सांस लेकर वह 
श्रपने धर चला गया, किन्तु बहुत समय तक उसके मस्तिष्क से मरि की छवि 
दूर नहीं हुई । 

इन दो हृदयो मं सहज श्राकषण हृभ्रा । प्राकषंरा मंत्री का प्रथम चरण है । 

पाप पतन का कारण है । जो मनुष्य निश्चलता से स्वास्थ्य की रक्षा करता 
है वह योगी है; जिसे स्वास्थ्य-रन। मे कठिनता पड़े, कु भिरे ्रौर पीठे पुनः 
खडा हो जाय वह सदाचारी है । यह्‌ स्थिति-स्थापकता यदि संचितनरञीजा 
सके तो प्रनीति का प्रारम्भ होता है । यह मागं बडा ढलर्वां हौत। दै । जरा-सा 
पैर फिसला कि मनुष्य गिरा श्रौर श्रन्त मे नीचे पर्चा । मणि रोई, पुरूष का 
हृदय दया से भर उठा । दोनों गिरे । 

मनुष्य चाहे कितने ही कठोर नियम वनाये किन्तु मनुष्य-स्वभाव की महा- 
शक्तियों के सामने वह्‌ पन भर भी टिक नहीं सकता । हम बाधको वाध सकते 
र श्रौरणेसा -परके नदी का प्रवाह रोक सकते है; किन्तु क्या उसके वीचमें 
तनकर खड़े रह सकते दै ? एेसा करने पर हम श्रवशष्य फिसल कर गिरगे । मनु- 
ष्यत्व कां प्रवाह हो श्रथवा नदौ का, दोनों का श्रन्तिम फल समान ही होता है । 
भगवान महादेव यथासाध्य प्रयत्न करके जटः-विस्तार करके गंगा की प्रबल 
धारा को धारणा कर मकरे; किन्तु क्यावे उसे श्रपने मस्तक पर रोक कर 
रख सके ? 

इसी शक्ति रे दोनों को गिराया। यहाँ तक करि धरातल पर प्राकरही 
उन्टे दारणा मिती । श्रन्त मे पतन पूरं होकर ही रहा। 


पटला माग 
१.4 

वी० वीण एण्ड सी० ब्राईरेलवे के" ग्राम कास्थेन श्नन्यस्टेतनो मे 
छोटा है! इस स्टेशन पर केतव्रल एक भोपडी मात्र हरे । कलग स्टेयन । 1128 
(8.६ ज))} होन से केवल स्टेशन मास्टर ग्रौर चपरामी टी यटा के कमचारी 
है । केवल एक गाडी श्राती ञ्रौर एक जाती टै । सवतो यट टै कि इयस्ट्यन 
का उपयोग रूई की फसल के नयमे टी होता द । दूसरे मढीनो घं चायद टी 
कोरईग्राताहो। 

किन्तुदो गांव के फासले पर मोटाकु्रां नामकः गावि का जोरा भगत प्रति- 
दिन संध्या समय स्टेशन पर श्राये विना नदी रहता शा 1 चेतसे लौटते नमय 
श्रथवाघरसे ही ग्रपने पोता-पोती को लकर ग्रति श्रौर रेलमादी के चल नान 
के पर्चान्‌ ग्रपनी गाडी में वेढा भ्रा भजन गाता लौट जाता । 

जोरा भगत श्रपने जमाने का श्राभूषण था। वह श्रमरेजी शिक्षा का प्रचार 
होने के पूर्वं का भगत था । किसानोद्धारक कातून ' उक्कन एव्रिकल्वरिट रिलीफ 
एक्ट" पास होने के पटने की नीति कौ दिक्षा प्राप्त हने से ईमानदार, सच्चा, 
कर्तव्यपरायणा श्रौर वात का धनी किसान था । उच्च कूल का, पैम मे मुखी 
श्नौर मन कासाफटोनेमे श्रमलदारों के त्राससे निडर रटरता शा । उसकी धाक 
सव पर जमी हुई धी श्नौर गाव के सव लोग उसे पिता-नुल्य मानते भी धे । 

श्रव जमाना नया, सुधार ग्रौर दिक्षाकायथा। किमानों के लिए उपरोक्त 
किसी गुण की श्रावद्यकता नहीं दै। इस समय तो जोरा भगत जम रत्व ठ्न 
सेभीकटीं नहीं मिल सकते । 

एक दिन संच्या सभय जोरा भगत पाचि वालको को लेकर स्टेशन परं प्रया । 
सिगनलर को राम-राम करके गाडी की वाट जोहता ग्रा खडा दो गया। रेल 
गाड़ी श्राकर खडी हुई । प्रतिदिन की मति स्टेशन पर जोरा पटेल को देखकर 
गां ने उसे नमस्कार किया । 
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जोरा पटेलने गाड़ी की श्रोर देखा । उसमें से कोई उतरता हृश्र दिखाई 
नहीं दिया तो गाड से कटा-सीटी दीजिये साहब ! 

“देखो, वह कोई उतर रहा है ।' यह्‌ कहकर गाडं ने जनने इव्वे की श्रोर 
हाथ से संकेत किय । दरवाजा खुला ग्रौर उसमें से एक स्त्री हांफती हुरई-सी 
नीचे उतरी । 

टिकट मांगते हुए गाड ने हाथ फंलाया । स्त्री घवराहट प्रौर क्षोभसे कापि 
रही थी। एेसा मादूमहो रहा थाकिग्रव गिरना ही चाहती है। उसने बड़ी 
कठिनता व कायते हुए हाथ से टिकट निकालकर गाड के हाथ पर रख दिया । 

टिकट देखकर गाई चौक उठा, बोल --"वहुन ! यह्‌ टिकट तो ग्रहमदावाद 
काटैग्रौरयहतो "-र्गाव दै ।' 

“मुभे मालूम है ।' स्त्री की श्रावाज घवड़ाई हुई किन्तु मधुर थी । जोरा पटेल 
को प्रचम्भाहुश्रा । श्रासपासके गों की प्रायः सभी स्त्रियों को वह जानता 
या। वह इधर के क्रिसी गाँव की नहीं मालूम पडती थी । 

गाडने सीटी दी गनौर रेलगाड़ी चल पड़ी। 

श्रागन्तूक स्त्री जल्दी से श्रागे वद ; पर श्राह भरकर पास टीमें पड़ हुए 
एक पत्थर पर वैठ गई । उसने श्रपने मह पर से कपड़ा हटा दिया जिससे उसका 
सुन्दर सफेद चेहरा बाहर निकल श्राया । उस पर प्रसह्य वेदना के चिह्न हष्टि- 
गोचरो रदैभ्रे। जोरा भगत ने उसके पास प्राकर धीमेस्वर मेंपचछा-- 
"बहन ! कौन हो ? कर्हां जाग्रोगी ?' 

स्त्रीक मंहसे कोई जवाव नटीं निकला । मंहसे ख़ाग से वहने लगे, 
श्रंलों की पुतलियाँ घूमने लगीं, बट वेदना मे चिल्लाने लगी 1 बड़े परिम्रमसे 

जी कड़ा करके वट वोली--भमेरेपेटमेददंहोरहादटै)' 

भगत ने ध्यानपूर्वकस्त्रौ को देवा ग्रौर वह सम गय। कि वह्‌ गभंवती 
है । उसने पृा--"जाना किसके यहां टै?" 

दुःखमे ग्रख फाटते हृए स्त्री ने जवाव दिया-'कटीं नटीं ।' 

पट्चात्‌ म्रपना एकाकीपन जतनि के लिए अ्रपनी एक उंगली को दिखाया, 
एवं उसका अ्राध्रार्‌ केवल परमेङवर दै यह वताते हुए रकश की श्रोर देखा । 
भगत जी सव्र समभ गये 
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“रावजी पटेल, ग्रो रावजी पटेल !' भगत जी ने जोरसे श्रावाज दी । 
सिगनलर दौड़ा हुत्रा प्राया । 
प्रावजी पटेल ! आप जरा ग्रपनी स्त्रीको वुला दीजिये। इस वहन के 


कन्तु मेरे घरमे!" 

मैया ! भगवान काकामहै। कल सवेरे मे इस ग्रपने यांन जार्डा, 
श्राज रात भरकी वात हे) इसमे कौन-सा ट्‌ टै ? 'वेटा ! श्रपन पौत्र को सम्बौ- 
घन करके भगत ने कहा-- जा श्रपनीमांकोवृलाला, ग ड़ी जल्दी हांकना ; 
कहना एक कोई निराध्रित वहन के लिए कु पाम टे, सममा । 

वालक समभ गया, वह्‌ बोला ` हां दादा, ग्रभी ब्राया । यह वहकेर वह 
गाडी लेकर गांव कौ ग्रोर चला । 

सिगनलर की पत्नी ब्राई । उसमे पति कौ प्रयेना परोपकारवृत्ति धिक 
थी। वह्‌ उस स्त्री को पकड़कर वदी कट्निाई मे ग्रपने घरमंते गई ग्रौर 
उसकी सेवा-गुश्रूषा में लग गई । 

जोरा भगत बाहर वैठे-वैठे माला जपने लगे 1 थोटी टी देर उनकी पतोहू 
श्रौर पुत्री दो गादियों मे वेठकरभ्रा गरई। वे भी ्रनजान स्त्रीकीसेवा टहल 
मे जुट गई । 

रावजी ने बाहर चूल्टा जलाकर पराठे वनाए, जोरा भगत व) ग्रातिश्य- 
सत्कार किया । 

रात मे दस-ग्यारह्‌ वजे के समय भगत जी वृक्ष के नीच सोने की तैयारी 
कररहेथे कि इतने ही मँ वह शिष्टाचार के साथ उनके पास श्राई। 

“वावरूजी !* 

क्याहै वहू ! उसस्व्रीकाजी कंसाहै?' 

स्त्री को लड़की हुई श्रभी ही--किन्तु--?' 

“किन्तु क्या ? दोनों सुखी तोर्हैन ?' 

"हौ ! किन्तु इस वला को लेकर टम क्या करेगे ? यह किसके यहां की है !' 

“मुम क्या खवर वहू ! जितना तू जानती है, उतना ही मै जानता दहं । 
श्रपने गाव की तो है नहीं ; किन्तु कोई श्रच्छे घराने को मालूम होती है । दो- 


31 । भनिहोष 
आर दिनि भे सव बातें श्राप ही मालूम हो जायेगीः।* ` ` 

"किन्तु 2?" £ ~ 

“किन्तु क्या ?" 

“क्या इन्हे श्रपने धर ले चलना ठीक होगा ? गांव में कोलाहल मच जायेगा । 
इसके वाद जमी श्राप श्राज्ञादे।' 

घरमे बड़ेवेटेकीबहूही सास की मृत्यु के पश्चात्‌ घर की मालकिन हो 
गई धी । ग्रतः उसने ्रपने श्रधिकार की भगत को सूचना दी । 

"क्यों इसमें गांव वालों का क्या जाता है ?' भगत ने पूछा । 

सस्त्री चाल-चलन की श्रच्छी नहीं मालूम पड़ती ।' धीमे स्वर में उसने इस 
भ्रकार कहा मानो बहुत वड़े श्रपराघ की वात कटने से वह्‌ कापि रही हो । 

“तुमने कंसे जाना ?' अ्रचम्भे से भगत ने पूखा । 

वह्‌ विधवा है ।' 

भगत को कंपकेपी श्रा गई । दो क्षण उसने रामकानामलिया। फिर 
जरा सस्ती से बोला-- "वहु ! जोभीहो ; लेकिन विपदकामाराजो कोरईदभी 
श्रावे उसके निए जोरा भगत का घर खुला हुग्रा है ।' 

गंगा वहू ने चकित होकर ्रपना सिर जरा ऊंचा किया ; किन्तु मर्यादा 
के कारण कुं बोल न सको । दूसरे दिन जोरा भगत जव घर जाने लगे तव 
रावजी पटेल ने उन्हे रोका । 

"भगत ! श्रापने यह वला प्रपनी वात रखने के लिए मोललीरहै। इसे 
श्राप जल्दी ही यर्हा से हटाइयेगा ।' 

षां भाई, हां !' भगत को जरा बुरा लगा । मै इस समय उसी प्रवन्व के 
विचारसेजारहाहं। मेरावस चते तो एकक्षण मी उसे यांन रहनेद्‌ ; 
किन्तु वेचारी की स्थिति पर तो जरा विचार करो !" 

“भैया, वुरा मत मानना । ग्राप वड़े श्रादमी ह । श्राप जो कुच कर श्रापको 
कोई उंगली नहीं उठा सकता ; लेकिन हम गरीव को तो लोग कच्चा ही चबा 
जा्येगे !' 

'विलकुल टीक !' कहकर भगत जी तेजी से चले । स्टेशन से दो-तीन वेतत 
की दूरी पर एक वैरागी वावा का मन्दिर था ; जहां एक पालकी पड़ी हई थी 


सभिर्षत्य १५ 


चह उन्दे याद श्रा गया । नौ बजते-वजते भगत जी उस पालको कौ उठ्वाकर 
ले श्राये श्नौर उष नवागता ; अननाय स्त्री को नव-्रसूता बालिका के साध ग्रषने 
चरने गये। जाते समय रावजी पटेल के हाथ मं भगत जो एक रुपया रखने 
लगे किन्तु सिगनलर ने मनुप्यता कौ मर्यादा रने कं लिए उमे लेने से स्पष्ट 
दन्कार कर दिया 1 


२२ 

जोरा भगत के घर कौ एक कोठरी मे श्रागन्तुक स्त्री नो हूर्दश्री । यहां 

प्राये हुए उसे श्राज तीनदिन दहो गये थे। 
इस स्त्रीक स्वरूप एक वार देख तेने के पश्चान्‌ उसे कोई जौवन पटन्त नही भून 

सकता था । उसका शरीर साधारणतः कृद लम्बा ग्रौर मुगटित शा । उनके मुख 
षर सौन्दयं के उपरान्त कुः श्रजीब मोहकता थी जो वत्त॑मान स्थिति के एरिणाम 
स्वरूप श्रधिक श्राकर्ष॑क हो गई थी । उसकी ग्रे श्रम की वाहुल्यता तथा पीड़ा 
कै कारण श्राधी मिची हुई थीं, जो इस श्रवस्था मं भौ श्रत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ 
रही थीं । मस्तक पर मानसिक वेदना की छाप मात्र पडी हुई थी । 

रेस देहाती सहवास मेँ उसका रूप विचित्र स्पमेखिलरहाथा। क्रिमौ 
महल में रहने वाली एेसी परम रूपवती सुन्दरी को एमे पहरावा व वेल मे, फेसी 
तंग कोटरी मे पड़ी हुई देखकर किसी को योगमाया का त्रम हो सकता था । यह 
सब कुं होने पर भी उसके ललाट पर काले दाग पः हुए थे । उसकेसिरका 
एक-एक वाल चन लिय! गय। था । वह विघवा थी । समाज ने उसके सिर पर 
भ्रपनी सत्ता की मोहर छापदी थी। 

उसकी .गोद मेँ उसका एक बालक -- उसकी पत्री पड़ी हुई प्रानन्द के ग्रवतार 
के समान मालूम पड़ रही थी । ठेमा मालूम पड़ रहा था मानौ ग्रपनी वडी-वदी 
श्राखिं फाड़कर श्रानन्दहीन संसार से उमका दृः पूद्रदीदो।मां गम्भीर, 
गहरे विचार में पड़ी हुई थी । विचार मं लीन टेनिसे प्रासं मे वहने वाली 
श्रशरुधारा की श्रोर उसका कु भौ व्यान नहीं था। कभी-कभी वह्‌ उसासे नेतौ 
श्रौर वालिका की भ्रोर देखती । वालिका मानो गृगे मुंह से पृ रही थी-- "यहां 
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भ्रानन्द क्यों नहीं है ?' स्त्री ने सफेद सारस के समान हाय से श्रासु पो । तमी 
बाहर जोरा भगत श्रपनी पतोहू के साथ वात करता हृग्रा सुनाई दिया । 

"वहू ! लड़के कहां गये ? 

"कौन लङ्के ?* थोड़ा क्रोषयुक्त स्वर गंगा बहु का सुनाई दिया । 

"दूसरे कौन ?' वच्ची, रान ग्रौर-" 

“उन्दं तो कल उनके मामा श्रा ले गये, कहीं मेँ # 

व व श्राकर लिवा ले गये, कहीं दावत मे जाना है । 

धवे भी मेरे चाचा के एक मित्र ह, उनके यहाँ गये हैँ । 

“यह्‌ वात है ? वहू ! मेरे ये पैठ वषं पानौ मे नहीं वीते है । मै सव समभता 
हं ।* भगत ने जरा श्रांतरिक वेदना से कहा । 

भ्यदि श्राप सव सममते हैँ तो एसा काम करते क्यों हैँ ?' एक नई भ्रावाज 
स्त्रीश्रीर भगतके वीच सुनाई दी-श्राज तीन दिन से गाँव भर के लोग सब 
भ्रापदहीकी चर्चा कररहेह।' 

“पंडित जी महाराज !' बोलने वाले को संबोधन करते हृए जोरा भगत ने 
कहा, गावकं लोग तो सव पागल हो गये हैँ । भगवन्‌ ! प्रतिदिन तो माला 
जपें श्रौर एक दिन यदि किसी की सेवा करने का श्रवसर भिलेतो बहभीन 
करे ? देव श्रौर दुखिया एक समःन माने जाते हैँ ।! 

“किन्तु भगत, सच्ची वात कट्ना ! मने मुना कि वह्‌ किसी श्रच्छे घराने 
+ त स्त्रीनेश्रपना होट काटा । 

ष्टा, माई ! मालूम तो यही पट्ताहै, लेकिन है दुःखकी मारी हुर्द। होगी 
किसी कलमृंहे की करतूत ! वेचारी वड़ी ही मली मालूम होती है ।' 

क्या उम्र होगी 

“ग्रु! रह-वीस की होगी, ठीक कंसे बताया जाय ?' 

"देखना ! बदचलन न हो 1" 

स्त्रीकी आंखे क्रोधसे लाल हो गई । बदचलन भाग्य से उसे कोई देखने 
बाला नीं था। 

“जो कु हो, क्या मुभे उसे जनम मर रखना दै ? यह्‌ तो मेरी बहू घबराती 
हैश्रौरश्राज तीन ही दिनम न जाने क्या-क्या कर डाला है ! लेकिन इस दशा 
भे--मभमंधार मे--उसे कहाँ निकाल दूँ ?' 


क 
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“किन्तु इसका क्या कोई सगा-सम्बन्धी नहीं है ? उसे वुलान लो ।' 

"पंडितजी ! गंगा बहू ने बहुत पृचछा लकिन वह तो कटती टै किसगे- 
सम्बन्धी केवल वही परमेदवर टै, दूसरा कोई नहीं टै । मैने भी निदचय क्या 
है कि चालीस दिन उसे यहां रखंगा । उमकरे पचात्‌ जहां उसकी उच्छा होगी, 
खली जायगी )' 

"उससे कटो कि किसी वड़े शटरमें जाकर रटे, वहां न कोई कुद पूछेगा 
न जचिगा ।* 

“जो उसकी इच्छा में प्रावेगा, करेगी । लेकिन यहं तो वतलाइये भ्रापकी 
षदलीकाक्याहुम्रा ?' 

"भाई, मै वदली न करने के लिएु बहुत प्रयत्न कर रहा हं; किन्तु मामल- 
सदार साहट्व जी को पड़ गये । देखो उनका भी कोई उपाय खोज निकालूंगा । 
श्रच्छा ग्रब चला राम-राम ।' 

"राम-राम, भाई ! 

श्रन्दर लेदी हुर्दस्त्रीनेये वाते सुनकर जोरा भगत की जुभ काम्नाके लिए 
भगवान्‌ से प्रार्थना की। गत ग्राठ वर्पो मे यट्‌ पटला ग्रवसर था जव कि इस 
सज्जन पुरुप ने उसे चार दिन के लिए विश्राम-स्थान दिया था । उसने बालिकां 
को फिर दधाती से लगा लिया। 

लेकिन जोरा भगत की श्रग्नि परीक्नाहो रदी थी ! उसके लड़के ग्रौर वहू 
षड्यन्त्र रच कर श्रतिथि को तरह-तरह के कष्ट देते थे । मह लटकाये हुए घरूमते 
ये श्रौर श्रपने लडके-लडकियों को उनके ननिहाल में भेज दिया था । गाँवमें भी 
बहुत दिनों वाद ेसी घटना घटी थी, लोगों मं खलवली मची हुई भी ग्रौर जोरा 
भगत को लोग तिरस्कार की हृष्टि से देखते थ । 

इसी प्रकार गाव कीस्त्रियोने भी महाभारत मचा रखा था। वहुत-सी 
स्त्रियाँ नया-नया वहाना निकाल कर गंगा वहू से मिलने के निए ग्रातीं ग्रौर जिस 
कोठरी मँ श्रागन्तुक स्त्री रहती थी उसी के निकट जाकर वैठतीं श्रौर उसे 
लक्ष्य कर श्रनेक प्रकार कौ वाते करतीं । निराश्रयस्त्री सेसव वतिंश्रौर प्रभु 
मृत्यु सेकी कामनाकरतीं 1 

जैसे-जैसे उस स्त्री में शक्ति श्राती गई वसे ही वैसे गंगा वहू का प्रत्याचार 


शट अभिरत 
भी वदता गया 1 उच्च कुल की वधु होने से रीति-रि्वाज श्रादिमभें वह पारंगत थी 
ओर यथाशविति मूल्य चुकाने में वह चूकती नहीं थी 1 ` 

श्रागन्तुक स्त्री के इस प्रकार बीस-बाईस दिन बीत गये । एक दिन बात 
चहुत वढ़ गई । 

ष्लो ! धोग्रो' कहकर गंगा वहू ने कु जमीन पर ब्रौर कृ स्त्री के हाय 
परं पानी डालते हुए कठा--्रव हग्रा ?" 

"इतना कष्ट मत दो, वहन !' धीमी, भारी श्रावाजमेंस्त्रीने कहा, रौर 
जरा फीकी हंसी स पडी 1 गुमसे जहां तक जल्दी हो सकेगा यहां से चली 
जागी । श्राप लोगों को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहती, करूं क्या ! इत 


समय लाचार जो है।' 
“वहुत ठीक, तू क्या करेगी ? यह तो भाग्य मे जितना वदा है मौज उड, 


ले । मेरे ससुर हीरेसे हैजो इतना कर रहे हँ ।' 

“गंगा बहुन ! करके कहना नहीं चाहिए ॥ 

श्रे कहं क्या ? यदि मेरी जेसी मां हो तौ जहर खिला दे । क्या इस प्रकार 
रहने देती ? भगत जी भी मूपत का पाप बटोरते फिरते हँ !" 

पाठक श्रापने पहचाना यह नवागन्तुक स्त्री कौन है ? दूसरी कोई नहीं यह 
श्रभागिनी मणि ही है। मणि के मुंह पर इस घौव की वेदना स्पष्ट दिखाई दी, 
उसकी श्राखों से फिर ग्रास टप-टप गिरने लगे । 

"मेरा पाप मेरे सिर टै ।' उसने श्रवरुद्ध कठ से कहा,-- “इसमें ग्रापको क्या 
करना ह, जो इस प्रकार कचोट रही हँ ? श्रपने किये का फल मँ मोगी ।' 

तूने क्या भोगा !" क्रोध के प्रवि में श्राकर गंगा वहु ने कहा, "यदि तेरे 
समान कोई दूसरी होती तो वावली, कु मे जाकर इव मरती ! क्या इस प्रकार 
दूसरे के घरमे जाकर पड़ी रहती ?" यह कह्‌ कर उसने एेसी बुरी गालियाँ दीं 
जिन्हे लिखते, पते प्रौर सुनते हुए लज्जा श्रातीहै। मणिका कोमल हृदय 
उत्तरोत्तर चिन्न होता गया । उसने कान म उंगली जगा ली । उसका माथा 
घूमने लगा 1 

"गंगा वहन ! क्षमा करो, कहो तो पैर पडूं । भूक मरी हुई को किंस लिए 
मारी हो ? जसे तुम्हारे नके है वैसे ही मेरी भी पहः श्रनाथं . लड़को है । 


असिशीप 
इसीकेलिएतोजीरही हें) 
` यह सुनते ही गंगा बहू के तो तन-वदनमें राग लग गई । उसका शब्द 
भवाह सीमा पार करके वह्‌ चला । ग्रपशव्दों कौ वौद्छारने मणि का मंह वन्द 
कर दिया । श्रपना क्रोध दशति हुए वह बोली --"यह तेरी लङ्क ग्रौर मेरे लटके 
बरावर हैँ?“ ““खवरदारजो फिर एेसा कहा, जीभ निकाल लुंगी'- यह 
कट्‌ कर मारने के लिए उसने हाथ उठाया । दुःख शओ्रौरन सह सक्नेकेक।रर 
मणि जमीन पर गिर पड़ी रौर गंगा के उठाये हुए हाथ को उसके पतिने 
अचानक पीले से ्राकर पकड़ लिया । 

शिवा पटेल जोरा भगत का ज्येष्ठ पृत्रथा। वह्‌ स्वभाव क[वड़ाउग्र 
था 1 उसका पिता जव मणिकोले प्राया तव बहु वहत क्रद्ध हृग्रा, वद्वडाया 
श्रौर भगतजी को भी उसने भला-वुरा कहा । किन्तु ज्यों-ज्यों गांव के लोगों 
के मुंह से भगत की बदनामी सुनता गया त्यो त्यों वह्‌ ्रपने पिताकापक्षनेन 
लगा । पक्ष लेते-लेते भगतजी ने ठीक किया होगा एेसा उसने हृदय से मान 
लिया 1 स्त्रियों के मंहसे मणिकेरूपकी प्रशंसा सुनकर उसको ठेखनाभी 
चाहता था । श्राज वह्‌ वाहरसेजा रहाथाकि पत्नी श्रौर उसकी श्रावाज 
उसे सुनाई दी । पत्नी को गालीदेते हुए सुना-- मणि की सुदिक्षित प्रावाज 
सुनकर कुद श्राकषंण हुश्रा । उसने भीतर भांककर देखा श्रौर प्रार्थना के लिए 
मणि के दुःखपूरा सुन्दर मुख को देखकर उसके हृदय मं दय जाग उटी। 
गंगा का ऊँचा किया हुश्रा हाथ उसने पकड़ लिया श्रौर घ्रं लाल-लाल कर 
पत्नी को घूरने लगा। 

'खबरद।र कून्जा ! मुक्का दिखाते हुए उसने कहा - “्राज तून कदा तौ 
कहा; फिर यदि तूने वृद्धं कटा तो सम़लेना। मेरापिता जिसे घरमे रवे 
सेतू गाली देने वाली कौन दै ?' 

श्रे यह्‌ रा-' 

"क्यो, फिरतू बोदी ?'" यह्‌ कहु शिवा पटेल ने एक तमाचा कर कर मह 
यर जड दिया; ले श्रौर वोल 1" 


"माई ! यह मत करो, मेरे कारण ग्रपने घर मे कलह मत करो ।' मणि 
ने आसू पचति हुएे कहा । 
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"बहन, तु चवड़ा मत ! शांतिपूर्वक जव तक तुरम यद्यं रहना दोः सदो, 
देलता हं श्रव तुम बुरे कचन कौन कहता है ?' यह कह कर शिवा पटेल फिरा 
ततो उस दृष्टि खटोले पर लेटी इई बालिका पर पड़ी । ` 

बालिका को देखकर उसका हृदय श्रौर मी पिघल गया । नीचे शुक कर 
उसने सिसकारी दी । बालिका हेसी । । 

“मुभ दोगी ?" ^ 

(प्रसन्नता से !' कहकर मणि ने वालिका को पटेल के हाय भेदेदिया) 
जमीन पर हाथ बांधकर बैठी हुई गंगा बहु ॒शरडकती ही रह गई पटेल ने 
रेस सुन्दर, एसे निमंल वणं का बालक भ्राज ही हाथ मँ लियाथा। उसके | 
हषं का पारावार नहीं रहा । उसने दुलार कर बालिका को वापस कर दिया) 

“जाता हूं, देखना जो कभी कु कहा तो) कटकर शिवा पटेल भ्राश्रय- 
विहीन मणि को सान्त्वना देकर भ्राखं मलकाता हृश्रा वाह्र चला गा । गंगा 
तो क्रोध से भीतर ही भीतर जल मरी, किन्तु श्रपने पति के डर के ्रागे उसका 
कख वश न चला 1 "वसी बजी है !' कहकर वह्‌ वहां से उठकर चली मई । 

मणि की स्थिति में सुघार हुश्रा । श्रव उसे कोई भी कटुवचन कह्ने कां 


साहस नहीं करता था । ॥ 


अडतीस दिन सव कु चपचाप सहन करते हुए मणि पड़ी रही। वद 
कहाँ जायगी, उसका क्या होगा, वह कौन है श्रादि प्रर्न भगत श्रौर उसके पृत्र 
की घाकसे कोद मुह पर भी नहींलाता धा; किन्तु मणि दिन-रात इसी पर 
विचार किया करती थी, वह स्वार्थी थी । वह जानती थी कि संसार मेरे लिए 
निर्जन श्ररण्य वन है । इसलिए इस विश्राम-स्थान में रहकर जितनी मी अधिक 
शक्ति संचित की जा सके उतना ही ,लाभप्रव होगा + , उसका दूसरा स्वां 
बालिका का था। किसी सुरक्षित स्थान मँ उसे रखकर रेरे स्पान में जहां 
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उसे कोई जानता न हो, उसे श्रपना नवीन जीवन प्रारम्भ करनाधा। श्राठ 
चं से ्रकेले दुःख सहन करते हुए उसके मन मं हजारों प्रकार के विचार 
उत्पन्न हुए ये । उन्दीं विचारोके श्राधार पर ग्रपना जीवन आरम्भ करने का 
उसने संकल्प किया था । वह गाँव की विदध हवा नेती । पक्षियों काकलरव 
सुनती । किसी-किसी समय वाहर से ग्राने वाने गाने की तान को सुनती एवं 
उनसे श्रानन्द अनुभव करने की इच्छा करती । यह सव टोते हुए भी यहां ग्रव 
उहरना उसे श्रच्छा नहीं लगता था । वह दरवाजे की श्रोर देखती हर्द वैटी 
थी, उधर से जोरा भगत को जाते हुए देखकर उन्हें उसने बुलाया । 

"भगत काका ! जरा इधर श्राद्येगा; मुभ म्रापसे कु कटना ट्‌ । शिवा 
माई को भी बुला लेते तो श्रच्छा होता ।' 

“वयो क्या वात है ?' कहते हए भगतजी भीतर भ्रा गये श्रौर इसके वाद टी 
शिवा पटेल भी ग्रा गया। 

"काका ! मेरी विनती है कि श्राप मुभे जाने की आज्ञा दीजिय। मैने प्राप 
को बहुत कष्ट दिया ।' 

जल्दी क्या है ?' शिवा ने कहा 1 

श्रापको मले हीन हो भाई ! किन्तु मुकेतो है। अभागिनी हू, भाग्य 
चुरादै। गाव भरम भेरी चर्चा होती है । श्राप लोगों को क्या-क्या सुनना पड़ 
रहा है, यह सव मजानती हें ।' 

वेट !* भगत ने कटा--दसकी चिन्तातू जरा भीन कर । गवि के वाप 
काक्यार्मनि कुलेकरखायाहै ?' 

मरि ने ्रपना सिर हिलाकर कहा-- "यह प्रापकी कृषा है, लकिन इस 
प्रकार कितने दिन तकं चलेगा ? म श्रपने दिन तो किसी प्रकार काट टी लुंगी, 
लेकिन मुभे श्रापकी सलाह की श्रावर्यकता है ।' 

“क्या? 

“यही कि श्रव मुभ कहां जाकर रहना चादिए ! भगत काका, तराप लोगों 
के मनम चराहेःजो विचार भ्राये हों किन्तु मै बिलकुल ब्रधम नहीं हे्रौरन 
कुलटा ही हृ । भूल किस से नहीं होती ?" 

“कता हू १ बेटी भगवान की केवल कृपा चादिए । किन्तु क्या तेर 


ङे प्तरि 


कोई भी सगा-सम्बन्वी नहीं है ? तेरे ससुराल या तहर मे एेसा कोई नहीं है 
जो तेरी देख-भाल का भार ले सके ?' 

काका ! ससुराल श्रौरनेहरकातोनामनलो। वर्ह तो केवल पर- 
भे्वर है । यह बात तो जाने दो ।' 

तव तू कहा जाकर रहेगी ?" 

यही तो म श्रापसे पू रही हं? मुं कीं निरिचन्त रहकर श्रपने इस 
श्रम पेटके लिए कद करना ही होगा । म कु पद़ना-लिखना भी जानती हुं 
इससे कोई विशेष कष्ट भी नहीं होगा । 

"बेटी । भोजन के लिए तो मेरे मोघाराम तलाटीहीर्ह। वेकहुरहेथे 
कि उन्हे भोजन वनाने के लिए एक स्त्री की प्रावर्यकता है । 

"काका ! यह तो ठीक काम नहींहै। इसकामसेतो जनम मर चूल्हा 
फकते ही वीतेगा ।' 

"तव कहाँ जायगी ? तू हरि का भजन कर जिससे इहलोक प्रौर परलोक 
दोनों सुधर । एक योगी महाराज दँ, उनके यहां जायगी ?" 

"वह्‌ कंसे हैँ?" 

"वड़े हरिभक्त ग्रौर बहुत से मनुष्य उनकी शरण मे जाते है । वहाँ 
तुभं बड़ी शांति मिलेगी ॥' 

ष्जी हा, मैने भी उनकी स्याति सुनी है । पास ही के शहर में तो उनका 
मंदिर टै? 

ष्ठा वहां यदितू चली जाय तो वड़ा श्रच्छा हो ।' 

"किन्तु यदिवे मुभे शरणन दें तव ?' 

कभी भी नहीं, वे तो महात्मा ह । हजारों मनुष्य उनका उपदेश सुनने के 
लिए नित्य जाते हैँ ।' 

किन्तु मेरी वादिकाकाक्याटोगा?' 

टस भी श्रपने साथलेती जा, प्रीर क्या होगा ?" 

काका ! इसे मै श्रपने साथ लिए-लिए कहाँ फिरूगी ? श्रपने शत्र पुरुषों . 
के हाथों न मालूम क्या-क्या दुःख श्रभी भोगने वाकी है । ज्व तो कहीं मेहनत- 
मजदू री करके पेट पालना है । श्रापने जैसे इतने दिन तक श्रपने यहाँ रखा वसे 
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दूसरा कोई क्या रखेगा ? भगत काका, देसी कष्टप्रद ग्रवस्था मे अपनी इस 
कल्यौ कली जैसी वालिका को कहां रखुंगौ ? यह मरभी नटी ज। ती करि सतप 
मिटे !' कह कर वालिका को पिता-पुत्र के सामन लिटा दिया 1 धाद दर्‌ तक 
सब चुप रहे । 

ष्काका !' मणिने धीमे स्वरम कहना प्रारम्भ विया-- जटा जाऊ्गौ 
मेरा पाप मेरे श्रागे-प्रागे दौडेगा किन्तु इस वालिका न वया अपराध कवाटे 
यह तो ईश्वर की देन है । यह्‌ तो कम-स-कम स्वच्छ वानु मपल ॥' 

“तव किया क्या जाय ?' शिवा पटेल ने पृधा। 

"यदि श्राप दोनों स्वीकार करे तो इसे यहीं छोड जाऊ, लड़को के नाथ 
यह्‌ भी पल जायगी । ठीक-ठिकाना लग जाने पर मेँ तुरन्त टी द्मे ल जागी । 
इसे छोड जाने मात्र से मेरा कलेजा फटा जाता टै, किन्तु कोट ग्रौरचाराभी 
तो नहींदै।' 

शवेटी, मेरी जरा भी श्रनिच्छा नहीं है; किन्तु दस निवा की वहू का 
भिजाज जरा गरम है ।' 

ररे पिताजी ! म उसकी सव गरमी निकाल दूंगा । मुभे भी इसकी 
बात ठीक जंचती है । मां के पाप से पुत्री क्यो कष्ट उठाये !' 

मेरे लाल, तुम्हारी श्राय सौ वरस की हो ।' 

गंगा बहू ! श्रो गंगा बहू !!' भगतजी ने प्रावाज दौ । 

गंगा वहू तुरंत धूंघट कादती हुई श्राई । 

'्देखो वहू ! यह मणि वहन जाना चाहती है, इनकी पुत्री को रोगी ? 
वह भी श्रपने घर मँ रहकर दूसरे वालक-वालिकाग्रों के साथ पलेगी 1' 

"यह्‌ उठ-वैठ इस उग्र मे मुभे नहीं होगी ॥ 

वरम दूसरी वहु मीतोर्दैन ?' 

ध्वे सव भी क्या खाली वैठी र ?' गंगा बहू ने उत्तर दिया । 

“कोई खाली नहीं है तोमणि को भी श्रषने साथरखो।' शिवाषटेलने 
चिल्लाकर कटा । पिता का ख्याल कर उसने इससे प्रधिक श्रौर कुद कहना 
उचित नहीं समभा; कितु उसका क्रोध वदता गया । माँ श्रौर उसकी पत्री 
दोनो श्रव यौ रहेगी, इससे सबको संतोष टोगा न ? 


४ ५ स्भिषि 
गंगा बह ने देखा कि यदि बालिका कौ रखने श्रस्वीकारं करती हूंतोमोँ 
भी रहेगी । श्रतः उसने बुद्धिमान से काम लिया । उससे पूछा, भणि, कहाँ 
जारी?" 
यह तो मटायोगी महाराज के मंदिरमें जाकर रहेगी; वाद में कोर्ई 
| ठिकाना लग जाने पर पुत्री को श्राकर ले जायगी ।' 
श्रे वह श्रगर यहीं रहे तो कौन-सा अनथं हो जायगा ?' शिवा पटेन 
ने कटा 1 
“तव जसी ्रापकी इच्छा' इतना कहकर गंगा बहु चली गई । 
"पिताजी ! ये सन भ्रापसे नहीं मानेगी, मुभसे ही ठीक रदेगी ॥' 
षहा, तब एेसा ही करेगा ।' 
“वहुत ठीक ! परसो श्राप ्रपनी गाड़ी पर मुभे शहर भेज देँ ।' मणि ने 
कटा । 
श्रच्छी वात है, मुभे भी जाना है । तलाटी भी ्राने वाले है, भगत ने कहा । 
मणि निदिचन्त हो गई । उसकी पुत्री श्रव सुरक्षित स्थान पर रहेगी इससे 
उसे शान्ति मिली । संसार विशाल टै, कहीं किसी एक कोने में पड़ी रहकर 
श्रपने दुदिन सरलता-पूवंक काट सकुंगौ, एेसा उसे विइ्वास हो चला था । 
दो दिन तक उसकी श्रांख के र्रासू नहीं रुके 1 इन दो दिनो मे बालिका को 
साथले जाने के निए कई वार उसके मन मे विचार श्राये किन्तु वह बडी हद्‌- 
प्रतिज्ञ थी । साथी उमे यह भी विचार श्राया कि जव तक मेरा कुं प्रबन्ध 
नहो जाय तव तक वालिका को यहाँ छोड जानेमेंही लाभ रहै । ग्रतः उसने 
पुत्री को वहीं दोड जाने का निर्णय किया । 
जानिके एक दिन पूर्वं उसने भगत जी को बुलाया । उसके पास एक कंगन 
श्रौरगतेकाहार श्रा । बालिका के पालन-पोषण के लिएलेलेने कामणिने 
बहुत भ्राग्रह किया किन्तु भगतजी ने उसे किसी भी तरह लेना स्वीकार 
न किया। 
प्रातःकाल पाच वजे सव लोग सोकर उठ गये । मणि ने प्रपनी पत्रीको 
श्मन्तिमि वार चूमा । गंगा वहसे क्षमा मांगी श्रौर वालिका के प्रति दया रखने 
की याचना की। गंगा बहूने बलिका को पालने का वचन दिया। रोनेते 
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लाल हुई आंखों से ग्रशरुधारा बहाती हई हतभागिनी स्त्री जिस वालिका के लिण 
घर-द्वार छोडकर भटकती फिरी उसे दूसरे को सौषकर भगतञी ग्रौर मोधाराम 
तलाटी के साय शहर चली । 

“गंगा बहुन !› चलते-चलते उसने कहा "मेरे जीवन-धन की रक्त करना 
शरोर यदि्भेनश्राेयाकिसी कोन भेज तो भी चौदह वषं गो ग्रवस्थाके 
पूवं इस बालिका को व्याहना मत, समभीं बहन 1* 

“बहुत ठीक, बिल्कुल निर्चिन्त रहो ।' शिवा पटेल ने उत्तर दिया। 

श्रौर इसका नाम सुरेखा रखना ।" 

शप्रच्छा 1 । 

चुघरू की श्रावाज के साथ वैल चल पड़े । मां श्नौर पुत्री के बीच घीर-धीरे 
श्रन्तर बढता गया । 


शहर के ्रारम्भमें ही एक पुरानी किन्तु वड़ी हवेली में महायोगी महाराज 
का मन्दिर था। भ्राज क्रितने ही वर्पो से यह महात्मा गहर में जमे हृ भ्र श्रौर 
गाव के शिष्यो के ्रतिरिक्त समस्त गुजरात से भक्तजन उनके पदपंकज का 
स्पदां करने के लिए श्राया करते ये । प्रतिदिन हजारों नर-नारी उनके चरण स्पशं 
कर श्रपने को पवित्र मानते थे । हजारों स्पये प्रति दिन उनकी भेट चदते थे । 
श्रनेक मनुष्य शिष्य बनकर उनके उपदेश के श्रनुसार चलने की प्रतिज्ञा करते 
ये । बहुत से उनके साथ ही रहकर सेवा-ख्हल कर श्रपने मन में सोचते कि 
महायोगी महाराज श्रपने साथ उन्टें भी स्वगं ले जायेगे । 

मन्दिर का श्रागे का कमरा कथा-वार्ता प्रादि के उपयोग मंग्राताथा। 
जीस खिडकिर्यां कमरे मं वायु ग्रौर प्रका करती थीं । महापृरुपों के चित्र श्रौर 
छत पर नक्काशी के काम कमरे की रमणीयता को बद्तिये श्रौर एक तरफ 
खा हृश्रा चन्दन -का सिंहासन देव-मन्दिर को भव्यता प्रकट करता था। इस 
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स्थान पर प्रतिदिन प्रातः लगभग पांच सौ स्त्री-पुरष कथमोपदेश -युनने के लिए 
श्राति ये। 


महायोगी महाराज की स्याति सकारण थी गुजरात के भोले-माले 
निवासियों को वश मे करने के लिए उनका डील-डौल श्रौर भव्य शरीर ही ययेष्ठ 
था। उनका शरीर चरवीसे मोटा नहींथा; बल्कि सुगठिति, सुडौल श्रौर 
सुन्दर था। एक भी नस दिखलाई नहीं देती थी । उनके चेहरे पर तेज धा 
जिसे लोग उनकी सिद्धि का तेज समते थे । ग्रासो में से निरन्तर एक शांत, 
मृदु तेज निकलता रहता था । वे गत दस वर्षो से चालीस वषं के ही दिखाई 
देते थे श्रौर जव वे नहा-घोकर शरीर में चन्दन लगाकर, सफेद धहुमूल्य वस्त्र 
धारण करके, चांदी के मढ़ हुए खड़ा पैर में पहन कर, हाथ में भगवद्गीता 
लेकर, पैर पर पड़ने वाले भक्तजनों के बीच में से होकर निकलते थे तव लोगों 
मे विचित्र शांति छा जाती थी 1 श्रद्धालु लोगों में श्रपने श्राप ही श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती धी, भक्तजन विमूढ होकर इस तेजस्वी मूति को निहारते ही रह जाते 
धे । जव वे श्रपने मोती के समान सुन्दर दाति निकाल कर मुस्कराते तव सव को 
सच्चिदानन्द का स्वाद श्रा जाता था। 

विढता में भी उनकी स्याति चारों श्रोर फली हुई थी । उन क्या नहीं 
भ्राता था। पाचि वषं तकं लगातार उनकी सेवा में रहकर भी कोई उनकी भूल 
नहीं निकाल सकता था । उनके यहाँ एक-दो शास्त्री श्रौर एक-दो ग्रैजुयेट चटाई 
त्रिद्याकर पडे रहते थे ; किन्तु वे महाराज को पढ़ते थेया महाराज उन 
सिखते थे यह्‌ कोई भौ बता नहीं सकता । किन्तु उनके प्रवचन से विद्या श्रथाह्‌ 
प्रतीत पड़ती थी । 

जोरा भगत, मोघाराम श्रौर लज्जा से मृंह कि हुई मणि ये तीनों श्राकर 
एक किनारे खड हो गये । श्रभी सादे सात बजने मे कुं विलम्ब था । महायोगी 
महाराज एक क्षण भी श्रपने कायंक्रम में फेरफार नहीं करते थे। घडी भले 
टी श्रगे-षीष्े हो जाय किन्तु महाराज सदव ठीक समय पर कायं प्रारम्भ करते 
ये। साट सात वजते ही दरवाजा खुला श्रौर तेजस्वी महात्मा ने पदार्पण 
किया । मणि ने महाराज का वड़ा यज्गान सुना था; किन्तु उनकी भन्यता 
देखकर वे यशगान भी उनकं सामने तुच्छ मालूम पडने लगे । उसका दुःखी 
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हृदय कु शांत हुश्रा । इनकं चरणा का अश्रय ग्रहण कर व्या उसका टल 
दूर होगा ? 

महाराज वेठ गये । एक मीठा-रस से भीन कहा जाय तो ठीक होगा-- 
हास्य भक्तजनों की ग्रोर उसी प्रकार फेका, जेते कोई घनी भिखारी कौप्रौर 
वैसा फके । दो पाषंद पंखा भलने लगे । एक-दो भक्तं ने श्रागे वदृ कर महाराज 
को चन्दन का टीका लगाया ग्रौर ्रारती उतारी । वहां पर उपस्थित 
सभी लोगों नेग्रारती ली । ठीक श्राठ वजे प्रवचन प्रारम्भ ट्म्रा। 

मणि चित्रलिखिता-मी देखती रही । महारःज के मृख से मीठा, शात, 
मोटक प्रवाह निकला ; जिसने श्रोताजन कं कोलाटल वो दवा दिया । हिन्दी 
वे शुध, स्पष्ट ग्रौर सरलतापूरवंक बोलते थे । इनके अलावा संस्कृत, ग्र॑ग्रेजी श्रादि 
दूसरी भाषाय भी जानते ये । धोड़ी-थोड़ौ दैरमं छोटे-खोट चटकुल भी द्ोट्‌ 
देते थे जिन्हे सुनकर लोग हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते । कोई वेदयुक्त प्रसंग 
श्राजाने पर सबकी ग्रं सजनो जातीं । इस पर भी उनकी भ्रावाज ! 
मणि कोतो उसमें वंशी का माधुर्यं मालूम पड़ रहाधा। उसके हदय मं 
विचित्र भाव उदयहोरैये। 

महाराज की परिमाजित प्रावाज नदी के प्रवाह के समान पल मं शांत, पल 
मे उदछलती हुई प्रौर पल में श्रमनी तरंग मं सवको खींचती हुई प्रागे वदी ` 

"कुछ लोग--विद्रान्‌ किन्तु शुद्र वुद्धि वाले--पार्चात्य रिक्षा स संस्कार 
च्युत होकर कमं करना चाहते हँ किन्तु नियत शास्त्र-विहित नटीं । ्रपने 
शहर में ही समाजोद्धार काप्रयाम कुद समयसे प्रारम्भ ह्राद । संसार 
सुधारना है किन्तु उसके लिये शास्त्र की सहायता कौ ग्र।वर्यक्ता नटींटै। 
घर वनाना है किनं नीव कं नियभोंको विना स्वीकार किये हए | समुद्र को 
पार करना कितु नाव का त्याग करके । दस वालू के वंगले की नीव स्त्रियों 
की स्वतंत्रता पर रखना चाहते दँ । कंसी मूर्खता है ! कितु-- 

न तु प्रतिनिविष्ट मूखंजनचिसमाराघयेत्‌ 

प्रचंड तरगों से भयंकर वनी हुई नदी पार की जा सकती है। फुन्कार 
मारने वानेसर्पकोभी सर पर रखा जा सकता है, किन्तु मतृ हरि महाराज 
कहते है कि "न तु प्रतिनिविष्ट मूखंजनचित्तमाराघयेत्‌ ।" 


1, मभि 


स्त्री यह्‌ संसार-तारिणी है 1 जगत-उद्धारिणी है । ' जगदम्बा का श्र॑वतार 
है । उसके श्राचार-विचार पर ब्रह्माण्ड का श्राधार है । उसकी स्वतंत्रता से प्रलयं 
काल उत्पन्न होता है । इसीलिए मनु महाराज कह गये है-- - 

नन स्त्री स्वातन्यमहति' 

मणि का हृदय उद्धलने लगा । उसे एेसा मालूम होने लगा मानों महाराज 
उसी को सम्बोधन करके कह रहे है! घड़ी भर श्रपने विचारोंको भूल कर 
मह।राज के सूत्रों की सत्यता को श्रकती रही । 

“करिन्तु हमरे स्वतत्रता-पूजक समाजोद्धारकगण स्त्रियो को स्वतंत्र वनाने में 
एक मत हो रेह ग्रौर सममे कि विधवाग्रों को पुनविवाह से ही यह 
स्वतंत्रता मिल सकती है । कन्तु वे इस वात को भूल जति किवेघव्यरमे 
सौभाग्य की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक विमलता है! 

शास्त्र मे कहा हुभ्रा विधवा-विवाह का निषेव सकारण है । समाज मे विध- 
वाश्रं को रहने दो श्रन्थथा प्रत्येक घर में कुमारी कन्या रखनी पड़गी । जो दशा 
विलायतकीहै वही दशा हमारीमभी होगी, संसारमेतोदुःख हैही कन्तु 
श्रधिक दुःख छोड़ कर कम दुःख स्वीकार करने मे ही विवेक भ्रौर वृद्धिका परि- 
चय होता दै। 

नारी निन्दा मत करो, नारी रत्न की खान । 
उनसे उत्पन्न हूए है, ध्‌ .व, प्रह्लाद महान्‌ ।। 

किन्तु यदि विधवा-विवाह के प्रचिलित हो जाने पर समाज ग्रविवाहित कुमा- 
रियोंसे भर जायदव समाज की क्या दशाहोगी ?यातो इसखानसेरतनहीन 
निकलेगे ग्रौर निकलेगे भी तो पत्थर । श्र्जुन नेश्री गीताजीमेंएेसे टी कटाहै। 

महाराज की शिक्षाः मे उस समय मणि के मस्तिष्क पर नया प्रकाश पड़ा। 
उसे जान हमरा कि उमने कंसा घोर पातक कर्मं कियाहै । महाराज श्रागि वदः - 

प्रा्ीन काल म एक त्रिया-राज्य था । वहां कुश्रारी कन्याये ही राज्य करती 
थीं । वरां की रानी कुमारी थी, वहांकीसेनामें भी कू्रारी कन्याये थीं। एक 
चार उमस राज्यमं महागुरु मल्स्येन्द्रनाथ पधारे ग्रौर जिस महान तपस्वी का 
मन उर्वी, मेनका श्रादि को देख कर विचलित नहीं हु्रा था, उनका मन कुमा- 
रियोमेंजा फसा ग्रौर उन्हं योगभ्रष्ट कर डाला 1 
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इसी कारण से त्रिकालज्ञ महपियो ने कन्या को प्रविवाहित रख का 
निषेध किया है । ग्नौर यदि कल्याग्नों को भ्रविवाहित रखना प्राप लोगो ता रवी- 
कारन हो, वर्णाश्रम की पवित्रता का पालन करना टौ तो विधवा-विवाद्‌ 
ग्रापको रोकना ही पड़ेगा । इन सव समाजास्तर के नियमो स प्रत भिज्ञ विचारे 
समाज-उद्धारकों को शास्व्र-वचन देखन -मुनन का मला कटां ग्रवकाय ट । 

इस पर भी विधवा की स्थितिमे जो विमलता टै वह भला पिन मिल 
सकती है ? निश्चल तप से विभूषित ये माताये तो ग्रवनि काञ्घ्रारस्पट। 
वे ही सच्ची पुण्यशाली है, सच्ची वेदान्ती ह । उनके कृटरम्ब क्षत्र मणक वुद्रम्व 
नहीं है वल्कि पूरी वसुधा है । उन्द्रं एक घर काब्राम्‌ नटी पाद्धना टै वाल्क 
संसार भर के दुःखोंको दूर करना टै, एवं उनका सम्बन्ध सफ श्रवन सग 
सम्बन्धियो से हौ नहीं है, बस्कि सम्पू जगत मस टै । 

महाराज ने एक पद गाकर सुनाया । उनके गनिदी कलागभी वटो द्भत 
थी, जिससे वह्‌ पद पूरा करते-करते लोगों मं एक विचित्र रो्माच-सा द्धा गया । 

इसके पश्चात्‌ जेस ही नौ वजना प्रारम्भ ट्ग्रा कि सहस। जने पर्वत पर से 
गिरने वाला जल-प्रवाह भूमि में समा जाय वसे टी उनका प्रवचन भी ममाप्त 
हो गया । प्रागीर्वाद देने के लिए हाथ ऊँचा कर महाराज वोते--गांतिः यातिः 
शांतिः।' 

श्रोताग्नों ने गहरी निःश्वास ली 1 शब्द-जाल का जादू समाप्त होते ही मानो 
उनकी जीवन-डोरी टूट गई हो ेसा मालूम हुग्रा । महाराज को फिर सुवाभित 
पुष्प हार पहनाया गया प्रौर वे उठ कर श्रन्दर के कमरे भं चद गये । 

लोग छटने लगे, कृ टी लोग रट गये । शनौ से दस वज तकः जिम किमी 
की भी इच्छा हो उससे महाराज एकान्त में मिलते घे श्रौर उसके मन का समा- 
घान करतेथे। इन रह जाने वालों में मणि, मोधाराम श्रौर जोरा भगतमभी 
भे । उनके सद्‌भाग्य से खास मिलने वार्लो कौ संख्या श्राज वहत टी कम थी । 
जो दरवान दरवाजे के वाह्र खड़ा था बह जोरा मगत को पटचानता था । इस 
से मणि क{ नम्बर जल्दी ही श्रा गया। 

उस पार्वदने जोरा भगत को र््राख से संकेत किया जिसे देख कर उन्होने 
मरि को भीतर जाने के लिए कहा । एसे तेजस्वी पवित्र महात्मा से भेट करने 
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कै लिए जाते समय मणि के हृदय में उसके पाप पुनः सजग हो उठे । उसे श्रमना 
पतन स्मरणहो प्राया जाडं या न जाडं यह शंका मन मे उत्पन्न हई । किन्तु श्रव 
न जाना ठीक न होगा क्योकि दरवान दरवाजा श्रावा खोल कर खडा था। 
भ्रतः घबराहट के साथ वह भीतर गई श्रौर उसके पीछे दरवाजा बन्द हो गया । 

वह्‌ दरवाजे के पास स्तन्ध होकर खड़ी रही । सामने पीढे पर महायोगी 
महाराज पद्मासन लगाकर वैठे थे 1 पद्मासन होने पर भी त्यागी की श्रपेक्षा 
श्रीकृष्णा का ज्ञान वे श्रधिक करा रहेथे। मणि क्षोभ से ठिठिक गई। यह्‌ 
देखकर महात्माजी ने श्रपने तेजस्वी चक्षुग्रों से उसे पासश्राने के लिए 
संकेत किय 1 

उनकी ग्राखें गम्भीर, तेजस्वी सत्तात्मक थीं । उनमें मणि को विदोष 
चमक दिखाई दी श्रौर उसे ेसा मालूम हुश्रा मानो ्रात्मविस्मृत होकर उसके 
प्राण उनदोतारोंकीगश्रोर ही उडते चले जा रहैरहैँ । ्राकृष्ट होक्रर्‌ वह 
उनकी श्रोर देखती रही । वह कौन थी, या थी, उसका हृदय किस भावसे 
दवा जता था, यह सव कुचं वह भूल गई । वह भ्रागे बढ़ी; उसके हृदय मे एक 
प्रकार की स्फुति थी। 

पैठ जागरो व्रेटी ?' 

कुदं कहे विना रपर चकर मणि वैठ गई। 

"क्या दुःख है वेटी ? तुम जेसोंको ई्वर दुःखी रहने के लिए मंसारमें 
नहीं मेजता ।' मीठे शब्दों में महात्माजी ने कहा । दुःख सम्बन्धी प्रश्न होने पर 
माणि चोंक कर होमं श्राई । महात्मा की श्रो द्वारा प्रसारित जादू के जाल 
से मकि मिली। ७ 

` महाराज ! मेरा दुःख ्रकथनीय रहै ।' 

"कहने की श्रावर्थक्रता नटीं टै ।' धीरे से महात्मा ने कहा अओ्रौरश्रपनी 
अविं मणि की ्रंखों पर जमाकर वोले--मै जानता हं ।' 

रं 2" कहकर मणि चौकफर पीचे हट गई । 

4 वड़ा मत, संसारमं मुभमे कोई वातचिपी नहीं है । तू बाल-विधवा है ।' 
मणि ने स्वीकृति सूचक सर हिलाकर “हौ कहा । 
` सभे-सम्बन्धियो डे दुःखी है । पुरुषों की श्रघमता की मोग्य वन चुकी दै। 
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` इस समय निराधार होकर श्राश्रय दढ रही है इस प्रकार महाराज बोलने 

लगे मानो उसकी अ्रन्तरात्मा से एक-एक शब्द खिलकर बादर निकल रहै दै। 

मणि विमूढ-सी सुनती रही । 

"क्या सब सच है ?' 

ष्ठा, प्रमु ! महाराज ! श्राप सर्वज्ञ है ।' घवराकर मणि ने कहा । महात्मा 
जरां हसे । 

“सवं श्रन्तर्यामी से श्रपना भेद क्या च्िपाना । रव वतायें मेरे दुःख कव 
दूर होगे ? श्रथवा जीवन भर इसी प्रकार रो-रोकर दिन काटना होगा ?' 

“जव पाप कट जा्येगे तव ।' 

पाप ! महाराज ! श्राप भी पाप कहते टै ?" 
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ष्टां पापके विना दुःख नहीं होता ।' 

मैने कौन-सा पाप किया ?' इसके साथ ही भूला दुःख ज्यो-ज्यों ताजा होने 
लगा त्यौ.-त्यो उसे संसार क कररता याद श्राने लगी। महाराज के व्यक्तित्व 
काप्रभावक्मटहो गया ग्रौरजो विचार उसके हदय में मृतपडे हृएथेवे 

„ जौग्रतं होकर बाहर श्राने लगे 1 

तू कव विघवा हुई ?" 

"महाराज ! विवाह के समयश्राठ वषं कीथीश्रौर एक महीने वादही 
विघवा हो गई । मेरा वाल-विवाह हरा; यह क्या मेरा दोष है ? वर कर्हासे 
भ्राया, पता नहीं ! किसने मेरा उसके साथ गठबन्धन किया, यह्‌ भी पता 
नहीं ! वह कौन था, इसकी भी मुभे खवर नहीं ! इस पर भी दोष मेरा है ? 
लोग भले ही कर वे सव तो पाप के पुतले है, किन्तु श्राप भी एेसा कहते ई ?' 

` महात्मा मणि की वात सुनकर मुस्कराये । 
वघव्य को दुःख क्यों मानती है ?" 


कन अणिलन 


: क्यों मानती हूं ? श्राद्चयं से मरि ने. पूखा+- ---^; ~ =; कह + 
हां बहन ! सौभाग्य की अ्रपेक्षा वेषन्य बहुत विमल दै ।' मधुर-स्वरर्मे 
महात्मा ने कहा । । 

“विमलता ! तव तो यदि सभी सौभाग्यवती स्यां . इस विरज्ञताको 
ग्रहणकरनलें तो बड़ा ग्रच्छा हो । महाराज, मँ श्रघम हूं । मुके क्षमा.कीजि- 
येगा । ये सव वाते बड़ी वुद्धिमत्तापुणं मालुम पड़ती हँ किन्तु जव किसी पर 
श्रा पडती हैँ तब पत्ता चलता है । 

दुःख तो संसार की पहली सीढ़ी है । 

महाराज ! र्म श्रापकी तरह ज्ञानी नहीं हं । कृपया , बताइये, मुभ यह 
दुःख क्यों हुता? 

इस दुःख से पवित्र होकर संसार का उद्धार करनेकेहेतु। 

मुभे पवित्र नहीं होना है । मुभे सुख प्राप्त करनादहै। बड़ी टोने पर 
मेरा रग-रग सौभाग्य के लिए तरसता था । पतिके साथ धूमने-फिरनेकी 
बोलने-ठंसने की, ्रपना घर वसाकर महल में रहने वाली रानी के समान 
रहने की, श्रपने वाल-वच्वों को खिलाने की, नहलाने-धुलाने की, इन॒ सव 
लालसाग्रों को भुलाकर दुःख किस लिए स्कार करूं? कौन-सा श्रपराघ 
कियाहै?' 

“विवाहं जो किया !' शान्तिसे मानो थोडा टोह लेतेहों, इस प्रकार 
महात्माने कहा 1 

“विवाह हूना, पाणिग्रहण करने वाले का मह तक नहीं देखा । एक दिन 
उसक। हाथ पकड्ने का श्रपराध श्रवश्य किया; किन्तु उसके लिए क्या इतने 
दिन तक कष्ट उठाना होगा ? यह श्रपराध तोमेरे मां-वापकारहै; जिन्होनि 
तनी छोटी उग्र मे मेरी गरदन में फांसी लगाई ।' 

श्रेरी ! दुःखी होने का यह्‌ प्रथम चरण है। वीती हुई को विसार देना 
ही वृद्धिमानी का काम है । इससे व्यथं श्राकुलता बढ़ती है । 

“ग्राकुलता तो बहुत है । श्रौर भ्रमी श्रागे भी इससे निस्तोर नहीं है । 
पहले तो मै भोली थी । व्रत-उपवास ` करती थी एवं धभ प्रचलित नियमो के 


श्राघीन थी 1 
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शवादरमे ? 
 "बादमें मने सव कु छोड दियः। क्यों रिसीके द्ाधीन रट? मेरे 
स्वभाव म जव सुख दी लालसा टै तव टःख किसलिए सहन करू? 
जीवित प्राणी हं । युवावस्या का यर्म रक्त मेरे गरीर गी 
लिए मँ ्रानन्दन कं? हां मुके कुलटाक समन ब्रचरयाः 
किन्तु विवाह क्यों न करं ?' 

“विवाह करने वाला कोई मिला ?' 

"महाराज, र्मे उवी कीखोज भें । एक दष्टने मने फलार बष्ट- 
श्रष्ट कर्‌ दिया । कोई विन्ता नटीं, दुनिया वहूत वदी टै । प्रवा च {ई 
मिल जायगा जो मेरी इच्छा्नों ढी दृति करेगा । उदी के विता पर्वार 

रोड कर भटकती फिर रही हं मु श्नौर कुट नहीं चादि क्ट्व व से, 
, नीतिपूर्वक घर वता लेने दीजिये । 

श्वेटी ! यह्‌ तेरा श्रम है। दस संसार में तुमे कोई नटीं सिल सन्ता । 

“क्यों नहीं मिलेगा ?" 

श्रपने समाज की रचना विचित्र है । देव ! यदि वृदं समय तनः मेरे 
कथानानृसार चलने का प्रयत्न केतो तेरी द्रावृलता दूरहा सक्ती टै। ^ 
महात्मा ने कटा । 

“ङस प्रकार ?' 

“सुख-दुःल यह मन कौ भ्रमणा मात्रै 1" 

शपिन्तु यह मन मारा कंते जाय £" 

सदपदेश से, सत्संग से ।' 

"दसव्पं से वत कुद प्रयत्न करने प्र भी फलन कृ नहीं हघ्रा ।' 

होग, ! संमार मे जव तक मनुप्य र्ता तभी तक वरह टली र्ता 
है । संसार के तीर पर जाकर खड़ा हृ कि वह्‌ सव कुट भूल जाताट। 

“किन्तु यह दोगा कंसे? 

“रस्ता म वताङ्गा ।' 

श्राप तो समरथ है; चिन्तु मर। मन संनारी टे, लिप्सा वाला है । श्रापका 
पदेश निरर्यक न हो जाय ?' 




















ह, ` भ्रभिर्ोष 


महाराज जरा हंसे । 

चेटी ! जल्दी करने की जरूरत नहीं है । तु किंसके साथ बातें कर रही 
है, इसका तुभे ज्ञान नहीं है । बाहर से लोग श्राते ह, प्रवचन सुनते है, श्रौर 
चले जाते है किन्तु मेरे प्रमावकाज्ञान किसीको नहींहै। तु संसारी है, 
जल्दवाज है, दुःली है! मै योगौ हं, भ्रानन्दस्वरूप हं । थोड़ेही दिनमेतू 
सुखी श्रौर सन्तुष्ट टो जायगी । तुक मे वुद्धि प्रौर साहस है तुक जसी स्त्रियां 
वहत कम दै । तू श्रसाध्यको भी साघ्य बना सकेगी ।' 

महात्मा का वाक्‌-चातुर्यपुणं प्रवचन चलता जाता था । उनकी श्रावाज 
कभी गम्भीरश्रौर कभी मृदु हो जाती थी। उनकी श्रंखें पुनः निश्चल हौ 
गदं । मणि पहिल टी की तरह फिर प्रचेत होने लगी । रेसा मालुम हुत्रा 
वह मूच्छित हो जायगी । उसका माथा घूमने लगा । 

उसे महात्मा की मूत्ति श्रधिक तेजस्वी श्रौर लम्बी-चौडी मालुम हुई । 
उसे उनकी श्राखौं मे प्रसिल विर्व का तेज समाया हुमरा मालूम पड़ने लगा । 

मिसे वह्‌ तेज प्रसह्य हो गया । उसने श्रपनी श्राखे मींच लीं, वहदो 
कषण मूच्छित रही । उसके कान मं महात्मा का शान्त प्ररन सुनाई दिया । वह्‌ 
पुनः होश में रा गई। 


तिरे साथ कौन दै?" 
मणि ने श्रांखे खोल कर देखा । महात्मा ज्यो-के-त्यों बैठे हुए थे । 


"मीठा कु्राके पटेल श्रौर तलाटी ।' 

“मोटन !' 

“जी हां !* कहकर पापंद ने दरवाजा खोला । 

“जोरा भगत तथा उनके साथी को भेजो !* 

“जी ग्रच्छा 1 

तुरन्त मोवाराम प्रौर जोरा मगत ने आकर साष्टांग प्रणाम किया । 

भगत । इस महिला की व्ययार्मै समक गया हं । इसे यहीं छोड़ जाग्रो + 
घीरे-धीरे दसका दुःख दूर हो जायगा। मोहन ! इस महिला को बगल के 
कमरेमे स्थान दो॥ । 

सने शुककर पदर ली । महाराज ने श्राशीर्वाद दिया श्रौर सब लोम 
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बाहर निकल भ्राये । मोहन दूसरे लोगों फो प्रवेश कराने के लिए घूमा । 

ध्वेटी 1 जोरा भगत ने कहा, मैने क्याकहाया? महाराज तो वड़े 
पेचे हुए ह । काम पड़ने पर मुभे जरूर वला लेना । यहां {सी वतका 
प्रदेगातो नहींरहै, कितु 

"भगत काका! मँ व्यर्थं श्रापकोक्योक्ष्टद्‌? मरीनुरेखा कास्याल 
रखना नौर चौदह वपं के पहले उसक्रा विवाह मत करना ।' 

“वहत ग्रच्छा वेटी ! वहुत श्रच्छा ।' 

श्यदि मेरी श्रावश्यकता पट तो मेरा मेरवफलिया मं भी घर दै 1' 

"काका ! मेरे भाग्यमें श्रकै टी रोना वदा । यदि टो सका तौ मिंगी 
नहीं तो राम राम !' मणिक र््रोंमेंग्रमू भरश्रए्‌ । 

मोहन ने श्राकर कहा--"चलिये श्रीमती ङी ।' 

शां भाई 1' कहकर मशि मुडी श्रौर वगल के एक कमरे में ची गई । 


जीवन के नाटक का मानो दूसरा ग्रत ग्रारम्भ हुप्राहोट्स प्रकार माणि 
हस नवीन घरमे श्र.ई। उसक्रे मनमेंग्राने पुराने जीवन कौ भुल.कर नया 
जीवन प्र रम्भ करने की उत्कृष्ट च्छा थी, जिससे एक प्रकारे यह्‌ प्रवन्ध उसे 
कु जेचा । यदि दो-तीन महीना यहां विना छित व्रिव्न-तर॑धा के रहं सक्‌ तो 
श्रवश्य ही मेरी चिन्ता दूर हो जायगौ । णेमा उसके मनमें पणं निश्चयरहौ 
गया । महात्मा विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुप हैँ । क्या उनके पवित्र प्रश्रनमें रने से 
सुख नहीं मिलेगा ? महात्मा कै व्यक्तित्व के जादू ने उस पर ग्रपना एेा प्रभाव 
डाला था, उनकी मूरति जवकि उन्होने श्रन्तिम वार सम्बोवन फििया उस समयं 
सी प्रमावज्ञाली प्रतीत हई थी फ़ वह श्रव भौ उसकी श्रांखों के सामने नाच 
शटी यी महात्मा को फिर देखने की उसे उक्ण्ठा हो रही थी । 

इस कमरे मे भराकर उसने उसकी वनावट देखी । कमरा सादा कितु सुन्दर 


६ --भरमिद्छप 


था श्रौर इधर-उधर दो-एक चाद के पटे पड़े हुए थे मणि एक पर वैखकुर 
क्मपते भतिप्य पर विचार करने लगी । 

थोणेदेरव.द धिर ऊपर उठ; कर उसने इधर-उधर देखा । 

सामने एक वड़ा शीया लगा हुम्रा था जिसमें श्रपना चेहरा देखने कौ उसे 
इच्छा हुई । रतः उठकर उसके सामने वह्‌ जाकर खड़ी हो गई । उसके मागे पर 
दो छोटे वाल निकल रहे ये । वहुत दिन पश्चात उसने श्रषनी श्राकृति देखी 
थी । देखकर नर्मादी हुई वह कु हंसी । उसका सुन्दर मख कुं सूलं ग्या 
थाश्नौर भिर पर कलि घंघरालि वाल ब्रदषत शोभा दे रहे थे । उसके गवंका 
छिकिना तहीं रहा । ग्रपना रूप देखकर वह हंसी । 

दशे को देखकर व्ह ष्दडई। शीशे की सपद रुतह पर एक काला दाग 
सा दिार्ईटेताथा जो कभो-कभी पारदर्शक लो जःता था । बुं देर तक देखने 
के पद्चात्‌ मणि की स्मभः्ेंश्रा गया । शीशे के पीछे कोई खडाथा जो पीछे 

जहां पर कलर्ई द्ूट गईथीदेख रहाथा। मणिनेञ्सेश्नाने का संकेत 

क्रिया। पीयसे वह व्यक्ति हट गया ग्रौर कुटी क्षण वाद इीला ट्टा । वह्‌ 
शीशा दरवाजे पर जदा हु्रा था जिससे उसके हटते ही दरवाजा खुल गया । 

मणि की सममे नहीं श्राया कि वया करे। वह पीेट्यो । दरवाजे में 
से एक रत्री निकी । उसके मुख पर रूप, स्वस्थता, यौवन श्रौर लावप्य स्पष्ट 
दिख.ईदेरहाथा। मणितो उसे देखक दंग रह गई । कितु नवीनास्व्रीकी 
रलो से ध्व हट टपक्ती धी । क्षोभसे चारोंग्रोर उसने ्रांखं दौञ्मद्‌ भ्रीर 
दांत पीसकर धीरे से कहा--"यहांसेभागजा ।' 

मरि स्वभावसे चंचल धी । इसके पूर्वं कि नवीनस्व्री की ब्रडृति शीशे 
के पी ग।यवदहो, उसन दीक को पकट्‌ कर श्रपनी ग्रोर खीच लिया । दरवाजा 
थोड़ा श्रार सुल गवा। मणिने उस रूपवतीस्त्रीकोतेजीसे सीषे संकरी गली 
मे वायस भागते टुषु उखा । उसके हाथ से दरवाजा दुट गया । दरवाजे मे स्परिग 
लगा हृग्रा था जिसमे वह्‌ ग्रपन स्थान पर जाकर बैठ गया । 

मात व्रिचार भरं मग्न स्वप्नवत्‌ ज्यो-की-त्यों खड़ी रह गई। उसस्त्री 
की सुन्दरता, उसके गव्द ग्रौर उसके भरन्तर्घ्यान होने के कारण पर विचार 
करः लगी। 
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न्भाग जा !* तव क्या कृं छल है ? मणि हंसौ । संमार मे उसे लज्जां 
नहीं धी । कोई सगा-सम्वन्धी नहीं था । तव नोट दा क्यों देगा ? वह विना 
क्रिसी प्रकार की घवराहटकेखो रहौ । सादा मेद को जानने की उत्कण्ठा 
भीं हरई। 

वह्‌ पूनः उस को देखे लगी, किन्नु उतत से रव प्रार-पार दिखाईदे 
रहा था। जिस दसवाजेसे वह प्राईभ्री वट खुला चीर महात्मा भीतर प्राये । 
उनकी ग्राखें टम रही थीं। 

शेटीतेरानामक्याहै?' 

"मणि ।' 

महात्मा के कपाल पर जरा सिकुड्न श्राई जो तुरन्त दूर टो गई । 

ष्ठीक है 1 चल, जिस कमरे में तुभे रहना टै उसे वता द्‌ । तेकरिन देखो, 
मेरे यहाँ एक बहुत कड़ा नियमदटै कि जो कोई विचित्र वाते दिखाई दं उम 
सम्बन्ध मे कभी दुख पूछताछ मत करना । यटां ग्रनेकों रोगों के रोगी रहते हैँ ।' 

"जसी श्रापकी श्रज्ञा!' मणि की अरव के सामने उसस्व्री का चित्र नाच 
गया । वह्‌ महात्मा के पीपी भीतर चती 1 
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शह्र के मघ्य भाग के मुख्य वाजार मलग हुप्राएक वडा साइनवोडे 
लोगों के ध्यान को श्रपनी ओ्रोरग्राकरष्टकररहाथा॥ 

उस पर सकद श्रक्षरों मे लिखा श्रा था--मदनलाल मारुति वी० ए०, 
एल० एल० बी०, एडवोकरेट हार्ईकोटं । इस मकान मे विद्रान्‌ वकील का 
श्रम्सिथा॥ 

श्राफिस के कमरे में एक वद़राटेवुल पड़ा हुप्राथा। उस पर्‌ कागज के 
पुलिन्द रवे हए थे । वकील साहव ने श्रमी ही नाइता किया था; क्योकि तश्तरी 
श्मौर विस्कुट का विकना कागज टेबुल के एक कोने प्रषडाहृश्राथा) श्रज 


~~ 


शट्‌: श्रभिक्षा्ष : 


रविवार था, जिससे इस मन्दिर के देवता टेबल के पीके नाक पर चरमा चढाये 
हए, मृंह मे सिगरेट दबाए, टेवुल पर दोनों पैर रखकर हाथ में कापी निए हृषु 
श्रपनी श्रामदनी-खचं का हिसाब देख रहे थे । हिसाब श्रत्यधिक सन्तोषजनक 
मालूम पड़ता था, जिससे वकील साहब के मह॒ पर मुस्कराहट दिखाई पड़ रही 
थी । टेबल परस पैर उतार कर उस पर हाथ पटकते हुए वह वोल उठे 
"सू ! यदि इसी प्रकार चले तब तो बन्दे का बेडा पार हो जाय।' 

उनका शरीर ठिगना, स्थूल प्रौर काला था । आंखें वी, मुँह जरा चौड़ा 
भद्‌-सा या । श्रावाज बुलन्द, नाक धिसते-धिसते बेटी हुई, लम्बी इतनी कि 
भ्रोठकोद्ूरहीथी। ग्रपनी बरी-बडी मूदछों को मरोड-मरोड करकंसरकी 
मूधो के समान बनाने के प्रयत्न में उरुक! एक कोना ऊपर उठ गय; था जवकि 
दूसरा कोना टस से मस नहीं होता था; जिससे एेसा मालूम होता थाकि 


नटकके किसी पात्र ने भटी मूं लगा रक्खी हों जिसका एक कोना खच जाने 
से नोचे गिर गयाहो। 
नवीन शिक्षा एवं नवीन कटे जाने वाले जोश्ञ-- इन दोनों के ये ठीक-टीक 


प्रतिमूति ये । व्म्वरईुके क।लेजमे जव ये श्रघ्ययन कर रहै थे तभीसे्रपनी 
महत्वाकाक्षि्रों की प्रति के साधन एकत्र करतेश्रा रहे हँ । कभीये वम्नर्हके 
प्रार्थना-समाज मं दहोनि वाले भाषणों के नित्य श्रोता थे, एवं रानडे, तेलंग, 
चन्दावरकर श्र.दि दारा उच्चारित यथेष्ट सुधार सूत्रों को इन्ोने कण्टस्थ कर 
लियाथा। साथी ये यह मी मानतेये क्रि श्रपने गिरे हुए सासारिक-जीवन 
को भूतकाल केभ्रप्रेी लेखकों के ्रैरामेकषं क श्रनुसार पाश्चात्य -सम्यताके 
समान वनःना श्रावययकं है । इनकी वातचीत से यह भी तुरन्त ज्ञात हो जाता 
थाफि जीवन-मुधार कीश्ररेक संस्थाम्नों के मंद्रियो पर ्रनुग्रहकरने कौरुदि- 
च्छासे विना वेतन कायं करने वो श्रभिलाषाभीये करई बार करच्केरैश्रौर 
श्नौर परिणाम स्वरूप ग्रपने सहपःटियों के लोक से उटकर नेताग्रों के स्वगं में 
पचजाने का ग्रयिकार भी इन्टोने प्राप्त कर ही लिया था। 

स्वयं पुराने विचारानुसार प।रिव,रिक जीदन विताने वाली स्त्री के पति 
होति हृए भौ इनके पास प्रति दिन मुसलमानी डवल रोटी पः चती थी । वचपि . 
इन्होने पुराने विचारो की श्रन् श्रद्धा छोड़ दी थी किन्तु नये विचार की उदारता 
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श्रथवा निःस्वार्थता ग्रहण नदीं कौ थी । इनकी पाल रहित जीवन-नौका पवन 
कोके से इधर-उधर उगमगातौ फिरती थी । 
वकालत पास करने के पञ्चात्‌ गरीवी एवं उच्च ग्राकाक्षग्नो के बीच में 
जकडे जाकर वम्बई हाईकोटं के न्यायाधीश पर ग्रपन वृदधिमत्ता कौ दाप वेग 
न सकने के कारण यहीं पने घर पर वड़ा साइनवोड लगा कर रहेमू नामक 
च्ोकरे को “वयः बनाकर श्रापने ग्रपना कायं प्रारम्भ किया । वकालत चल गई, 
श्रतः सरकारी वकील एवं नगर-सुधारक--इन दोनों पदों कौ प्राप्ति के लिए 
मारुति साहव गिद्ध दृष्टि लगाये हए वेठे ये । 
मिस्टर मारूति उठकर खिढकी की ओ्रोर गये श्रौर दो-चार व्यापारियों को 
मकान की तरफं श्रते हुए देखकर सोचने लगे कि ये मुक्दमेवाज ह या नदीं 
कितु इतने ही में वे लोग इनके मकान के दरवाजे के पाससे होकर निकल गये 
श्नर्‌ प्रदन का निर्णय गहरे निःखवाम कं साथ व्यर्थं ही रह गया । दसकं पदचात्‌ 
एक गृहस्य को दरवाजे मे धुसता हुग्रा देखकर मिस्टर मरुति चौक उठे । तुरत 
पीये टे श्रौर विजली के समान आकर टेवुल कं पास कुमा पर वैठ गय । दो- 
चार फादलो को टेबुल पर फला लिया श्रौर एक लाँ रिपोटं उट.कर पत्ता उलटने 
लगे । सिर प्र हाथ रखकर, चप्प से कुर्मो पर वंठ गये श्रौर भृकुटी चद्ाकर्‌ 
इस प्रकार उस पर श्राख गडा कर पटने लगे, मानो वड़े ध्यान स मनन कर रहै 
ह उस मनुष्य ने दरवाजे कं पास प्राकर पूछा कया म भीतर प्रा सकता द्र? 
मारुति ने इसका कु भी उत्तर नहीं दिया । वे दिखावटौ रीति से उस 
सिपोटंमेंही. श्रा गड़ाये हुए वैठे रहे । श्रागन्तुकने पनः श्रलिक जोरस पूया । 
मारति मानो इस प्रन से चौक उ्ठेटों दस प्रकार नपालपर ग्रौर भी 
बल डाल कर सिर उपर उठाकर वोले--"कौन"-ग्रोटो उव्टर, श्राप है! 
घन्य भाग !' 
ष्टा, हा, हा! करते हए डाक्टर धनेशचन्दर सर्यगति से भीतर श्राये। 
दाक्टर मी मारुति का समवयस्क कितु मूला, चिन्ताग्रस्त, घवराया हृत्रा, 
थोड़ी कमाई पर वड़ा श्राम्बर करने वाला, कु उत्रतिरील एवं जल्दी दी 
भ्रविमेंश्राजाने बाला व्यक्ति था । 
हलो मिस्टर मारुति ! तुम्दँ तो दिन-रात जव देखो तव काम-टी-काम 
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र्ता टै । नौन्सेन्सं ! जरा दूसरा काम-काज मी देखना-सुनना चाहिए 1 श्राजं ` 
रविवार के दिन भी यह्‌“ * 

क्या कष्टं ?' भि° मारुति ने लाँ रिपौटं को दूर रखने का श्राउम्बर रचते 
हए कहा, भेरा तौ तुम्हारी तरह दो-चार पानी की वोतलें मर कररखलेने से 
काम चलेगा नहीं! मेरा काम वड़ी मगजपच्चीकारहै।' ४ 

"वस-वस, रटने दो ! इस समय मँ बहुत ही जरूरी काम से श्राय हँ । समस्त 
प्रजाकं लाभ की वातहै । श्रपने शहरमें भीतो कुं करना चाहिए ।' डाक्टर 
घनेशचन्द्र॒ इस प्रकार बोले मनो गन्द स्वरं मह से उछन-उच्लल कर निकले 
पडते हों 1 

भ्मेरा भी यही मतलवदहै। क्तु दोस्त! करोतो कोईरेसा काम करो 
जिससे स्वार्थं ग्रौर परमार्थं दोनों सरवे । केवल परमार्थं मेँ मुभे श्रद्धा नहीं रही । 

जागरो, हटो ! यह क्यावकरहेहो? कोर्दसुनलेतो क्या कटैगा? 
पहले तुन्द रुपये कमाने कौ इच्छा थी वह तो पूरी हो गई। श्रव तो कुछ परमार्थं 
करना चाहिए ।" 

ष्हा, ह, हा, !' कुर्मी पर उच्रन कर वैठते हुए म।रुति ने कहा, "डाक्टर ! 
ये सव भाषण तो प्नेटफामं के लिएरहु। श्रव साफ-साफ वात कहौ ; नहींतो 
रात हो जायगी ।' 

"वहुत ठीक ! कितु श्रगर कोई हमारी बर्तेसु{लेगातोसब कामही 
विगड़ जायगा ।' 

"कौन सुनेगा ?2 यह वित्कुल प्राद्वेट रूम है । देखो डाक्टर ! श्रव हरमे 
कोई काम तुरंत ही रू कर देना चादिए ।' 

वेशकर ! इमी से मैने विचार कियाद कि एक “जिला एसोसिएशन ' कायम , 
किया जःय । ्राजकल इसकी विशेष श्रावश्यकता मालूम होती है तरफड़्दास 
मेभीकहताग्रायाहूं।' 

“कंसे पागल हो गये हो, डाक्टर ! वुम्ह तो सरक।र की परवाह नहीं है 
किन्तु मुभ तो ५५५५०५५ 

(तुम्हें भी वया मुन्सिफ होनाहै? भागलो पालिटिक्समें; कत्रेसमें 
सम्मिलित हुए विना नहीं चलने का ।' | 
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श्षमा करो ! छः महीने मे सरकारी वकीन कौ जगह खाली होने वाती 
है । ह, इसकं ग्रतिरिक्त ग्रौर दूसरी कोई तरकीव हो तौ मै तयार हं । उनमें 
तो काम किए विनादीग्रःलोमे गड लगुंगां ?वदिरेनादटीदैतौ एफ समाज- 
उद्धार सभा कायम की जाय । दससे नाम कमनि काञ्रच्छा र्सर्‌ हाव लगेगा 

जाग्र ! वस ! यह भी कोई वात टद ? तुम त्वो गोँकोतो केबन वतं 
करनी भ्रःती हं । वास्तविक काम करना चादिए्‌ ॥' 

भ्वास्तविक को जाने दो । श्रभोतो कवन पैत्र कान सटी समय लगाना 
चाहिभे ।' वकील साहव ने उत्तर दिया! 

"नटीं, देखो मेरा सुकाव यह दै विः एक अनाधार खोता जायं वतम टम 
लोगों को भी सुख होगा ग्नौर यदा भी मिनेना । वयो सममे?" उव्रटर ने कटा 1 

जी हां ! जिससे चन्दा मांगने के वहानि तम्दारे रोगियों वी संरया वद्‌ ॥' 

न्तो क्या समाज-उद्धार सभा वनाकर तुम्हे भाषण कर्ने के लिनिएु स्थान 
दिया जाय ?' 

'ग्रवद्य ! नटीं तो वेक!र यह्‌ काम कोई क्यों करेगा ?' 

“नहीं, यह नहीं हो सकता । सी व्यथं की संस्थाग्न को तो म किसी प्रकार 
की सहायता नहीं दे सकता 1" 

(तव कृपानिघान कौन-सा सत्याना हो जायगा ?' कटकर मार्तिने 
श्रपनी दोनों टगिं टेवुल पर लम्बी फला दीं । 

"किसका सत्यनाग हौ गया ?' कहते हुए एक तीसरे सज्जन श्राए॥ 

"कौन तरफड़दास ?' दोनों एक साथ वोन उरे । 

ष्जीरहा! खाकसार हाजिर दै।' सिर शरुकाति हुए तरफट़ृदास ने पूखा, 
क्यो, क्या वतिं दो रही ह“? 

"हमारे वीच मे भगड़ा चल रहा दै ।' डावटर ने कटा । वै कटतादहंकि 
ग्रनायाश्रम खोला जाय ग्रौर यह कट रहे दै करि समाज-उदधा' सर्मा की स्थापना 
की जाय । इसमे समभीता होने की कोई गुंजा नदं दै । हमारी सव योजना 
बेकार हो गई । भिस्टर मारुति दिनों-दिन श्रधिक लालची दयोतेचने जारे दै 

“नौन्सेन्व डाक्टर !* मिस्टर तरफड्दास कुर्सी के वदले मेज केएक कोने 
पर वैठ्ते दए बोले, (निया में स्वाथं जसा तो पदार्थं ही मेरे देखने में नहीं 
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श्राता। मै भोजन करता हं तो बह भी संसार के लाभ के लिए! किन्तु तुम्हारा 
गडा क्या है यह्‌ तो बताग्रो ॥' 

बोनो डाक्टर ! मिस्टर तरफड़दास चौथी राज्यसत्ता के प्रतिनिधि है ।' 

“क्यों भाई, यह क्या ?' तरफड्दास ने पा भेरा ज्ञान तो श्रपने कार्यालय 
के बाहर गवाही नहीं?" 

'प्रापके ज्ञान के लिए धन्यवाद ! समाचार-पत्र को चौथी राज्य-सत्ता 
कहते हैं ।' 

"जी, श्रागे किये ॥' 

“वही जो डाक्टर ने कहा है ।' 

"उसका मागं वताञॐं ?" 

"क्या ?' डाक्टर ने पृदा। । 

"एक समाज-उद्धार-सभा की स्थापना करो जिसके श्रन्तगं त एक प्ननाथाश्रम 
सोलो, कहो टीकर टै ?' 

"वहत टीक, मेरे मित्र तरफड़ीया !' 

'खवरदार मारूति ! बेवक्त का मजाक मुभ भ्रच्छा नहीं लगता ॥' 

(तव यही ठीक रहा ! क्यों मिस्टर धनेशवनद्र, तुम क्या कहते हो ?" 

"वम्ततो ठीक है, विन्तु वास्तविक काम कौन-सा करोगे ?" 

"ग्रो ! यह्‌ वात है ?" तरफड़दास ने कहा,^समाज-उद्धार-सभा की तरफ 
से मेरे "मात्तण्ड-प्रकार' मं एक विज्ञापन दो 1 

क्या? 

छि एक अ्रच्छै घर की रूपवता विधवा की श्रावद्यकता है, विधुर एक 
सम्भ्रान्त कुल के युवक दै ।' 

"वाद यदि कोड प्रावेदन पत्र मेजे तो ?' डाक्टर ने परा । 

"ग्रे, एेमा निठल्ला कौन वैठाहै ? श्रच्छेदुल कौ कोई विधवा भ्रावेदन 
पत्र मेजेगी ही नहीं ग्रौर यदि कोई भेजे तो वह्‌ ग्रच्छे कुल की नही ?' 

शावा ! शावाश' मेज पर हाथ पटकते हुए मारूति ने कहा । 

यदि सचमुच कोई श्रा भी जाय, तो उसके लिए हमारे डाक्टर तयार ॥' 

"कौन ? म !' चिल्लाते हुए डाक्टर धनेशचन्द्रने कटा, "म विधवा के साय 
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विवाह करूगा ?' 

"वास्तविक काम डाक्टर !' मारूति ने कटा । 

ष्चूल्हे मे गया तुम्हारा वास्तविक काम ! किन्तु कोई ब।तनहीं । कोर्दभ्रा 
गया तो मण्डली मेंसेकिसीकोखोज निकालूगा । तुम श्रपने नये शक मे 
निकाल दो 

"हा, किन्तु पहले मीटिग करके 'समाज-उद्धार-सभा' कौ स्थापना करनी 
अडेगौ । सव काम नियमानुस र करना होगा । साथ ही समाचारपत्र म विज्ञापन 
के लिए मुभे पैसा भी चाहिये 1 

“बिल्कुल ठीक वात है ।' भिर मारूति ने कटा, “किन्तु देखो भाई, मे ग्रौर 
डाक्टर सटमंग्री रहेगे 1' 

“म खजान्वी र्गा ।' तरफड़दास ने कहा, "मार्तण्ट-प्रकाश को इस समय 
शपये की बहत श्रावस्यकता है 1" 

(चलो, निश्चित हुप्रा !' डाक्टर ने कहा । 

'ग्रौर सभापति कौन बनेगा ?'" 

"रायसाहव गम्भीरलाल, क्यों कंसी रही ?' ाक्टर ने पूछा । 

"हा, यह मो ठीक दै) इन्टनि मुभे कलेक्टर साद्व के पास तेजानेका 
कचन दिया दै।' 

मारति ने कहा, "चलो निश्चय बहुत श्रच्छा रहा धवय ! वाय \' 

बडी कठिनता से सामने वलि की दूकान पर बैठकर ठीडी पीता हृश्रा एक 
द्योकरा, जो मारुति द्रासा वयः कौ पदवी धारण करता था बुलाया ग्या श्रोर 
उसी केद्वारा निकटस्थ होटल वाले को समाज-उद्धारिणणे समा के जन्म 
महोत्सव के उपलक्ष्य की श्रावरयकीय भोज सामग्री प्रस्तुत करके भेजने का 
तीनों ने श्रादेश दिया । । 

“न होटलों से कंसा ्राराम है !' डाक्टर ने कटा । 

ष्हाजी ! यदि मेरा वश चले तो ग्रपनी सभा का सभापति रेवाशंकर 
होटल वाले को बना । वे बहुत वास्तविक काम करने वाले है!" मास्तिने 
कंहा। 

'खवरदार ! श्रगर बात का मजाक उड़ाया तो !' डाक्टरने कटा । 
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महायोगी ने मणि को श्रन्दर ले जाकर एक दरवान को सौपते हृए कहा, 
“रगुनाथ इन महिला को बारह नम्बर का कमरा दिया गया है । इन्दं वहां 
पहुचादे।' 

"जमी श्राज्ञा महाराज की।' कहकर रब्रुनाथमणि कोलेगया। वह्‌ 
नौकर जरा मसखरा मालूम होता था। महाराज का गुणगान करता हुग्रा 
श्रागे बढ़ा । 

मणि को एक बात बहुत विचित्र मालूम हुई । घर की वनावट ेसी थी 
कि जिस मागंसे वहजा रही थी उसश्रोर किसी कमरेकाभी दरवाजा नहीं 
पड़ता था । वीच मेँ एक सीद श्राई जिसे दिखाते हुए रयुनाथ ने कहा- "यहाँ 
से नीचे जाने पर भक्तों के पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय मिलेगा, उसके दूसरी 
श्रोर भक्तों का निवास-स्थान टै ।' 

ष्यहां कौन रदता है ?' 

"यहाँ तो वहुत भक्त रहते हँ । यह श्रापङ़ा वडा भाग्यहैजो एकदमसे 
महाराजने यहाँ ला रख। दै। महाराज की कृपा चाहिए 1* कहु कर वह्‌ 
नौकर टेंसने लगा । 

“किन्तु यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पडता ?" 

"वह्‌ दिखाई कंसे दं ? सभी वड़े सिद्ध श्रौर योगीर्है। कोई किसीसेः 
मिलता-जुल्ता नीं है ।' 

यह सुनकर मणि को ग्रानन्द हुश्रा । उसने मन-ही-मन महात्मा का बड़ा 
उपकार माना । उसे एकान्तम टी रहना पसन्द था । उसक्री ग्रांखों के सामने 
पहने के ग्रनुभव के चित्र श्राये जिमसे उसने एक ठण्डी सांस ली 1 

जो कमरामणिकोदिया गया था वह छोटा होने पर भी हवादार श्रौर 
सुन्दर था । उसमे सामान कम परन्तु श्रच्छाथा। पास हीमे द्योटी कोठरी. 
थी । उसमे रसोई वनने का प्रबन्ध था। 

क्या मुभे यदीं मोजन वनाना होगा ?' 

श्रीमती जी ! महाराज के जो बडे भक्त होतेरैवे सव इस मकानमें 
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उनके चरणारविन्द के निकट रहते दै; वे सभी संयमी टोतेरैँ। फलस्व्प 
दूसरे के हाथ का वनाया ग्रा भोयन वरना वह पसन्द नही करते । दूरी रोर 
सामान्य भक्त जनों के लिए एकत्र भोजय वननि कानी प्रवन्धदै।' 

ष्टीक है, मै निच्चिन्त हं। ओ्रोटो!' दख्राजा खोलकरर्माः बोम, 
“इसके पी तो एक दछोटी-सी अलग वगिया भी है ?' 

जी दहा !' कट्कर रनुनाथ वर्तसे चला गया। 

मुख का स्वादलेने के निए मणि. दरवाजे ते पीठ लमा कररैठ गई । 
जन्म लेने के पदचान्‌ भ्राज टी पटने-पटन एमा स्वर्गायि श्रानन्द उतेप्रातहूम्ा 
था। वह हवा में वेठी रटी। साथ टी धीमे स्वर में कृं गान मी 
लभी । सुरेला की याद ग्रान पर धीरे-धीरे गानावंद वरवह बर गोचरे 
पड गई । यदि महाराज श्राजादेतो उमे मी मंगत्रा कर ग्रपते परागा रयशका 
विचार श्राया श्रांखोंके सामने मटाराजदी मृत्तिग्रा खड़ीहुई। वहेवड़ी 
ही श्राकर्षकः लगी । पल भरम उसने उसगृत्तितो मनमेसेनिकात वाटर 
करने कायन क्रिया किन्तु मन मानो ह््मीदी ब्रजाके वथीमूत दोकार एक 
ही प्रवाहमें वहता हो । इसी प्रकारञउ्म मूतिकोयादक्रनेमंही ध्यानस्थ 
रहा । धीरे-धीरे वह स्तव्य होकर दरवाजे के वाहर देखने लगी । उसे वहां पर 
सदेह महाराज खडे टं एसा दिखाई देने लगा फिर भी यह स्वप्नवन्‌ प्रतीत 
द्योता था। प्राये घंटे तक मणि की यहं स्थिरि वनी रही । 

इसके पश्चात्‌ ही मन॑ एकदम जरे स्वतन्त्रो गयाहोएेसा जान दग्रा 
मानो स्वप्नावस्था जाती रही । उसने च्रपने ्रासपान चायोंश्रोर दे।--वह्‌ 
श्रकेली थो । उसका मन एेसा निर्वल द्यो गया यह्‌ उसेश्राज पहली वार 
ज्ञात हुत्रा । उठकर उसने इधर-उधर दुद चहलकदमो की । भाड़ा टं 
पर्चात्‌ र पुनाथ भोजन वनाने कौ सामग्रालम्राया। 

"रघुनाथ ! महाराज का नाम क्याद्‌ ?' 

श्रीमती जी ! उनका श्रसली नाम व्याटै यह्‌ कौन जाने ? वालाराम 
याेसाटही कुथा । क्या श्राप पदृ-गिख सकती द ?' 
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"महाराजने जो पस्तकं श्राप चाट लाकर श्रापकोदेनेके लिए श्राज्ञा 
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दीद)" 

“इस पुस्तकालय मेँ से ?' 

न्जीरहा, चाहतो श्राप स्वयं ही जाकर श्रपने पसन्द की पूस्तक ले 
भादयेगा । 

“नहीं, नहीं तुम्हीं ले श्राना 1 जो लात्रोगे उसी से ही काम चल जायगा ।' 

भोजन बना, खा-पीक्रर मणि सो गरई। सव्या समय वहु भजन में गरई। 
रात्रिम श्रारती में उसने भाग लिया ्रौर फिर श्रपने कमरे में श्र; गई । 

वह सोने जा रही थी कि फिर उसका मन प्रस्थिर होकर महाराजकी 
मूत्ति की श्रोर लिचता गया। प्रातःकाल जो दशा हई थी उसी कौ पन राृत्ति 
हर्द । मणि ने बड़ी दढता के साथ उप्श्रसरको दुर करते कायत्न श्रिया 
किन्तु उश्च श्रदुभत कांतिवान्‌ महात्मा कौ भव्य-मूति इस प्रकर उसके मन में 
रमी रदी मानो वह्‌ सामने उपस्थित हो । थोड़े टी समय वाद वह मुत्ति एकाएक 
प्रदश्य हो गई श्रौर उसका मन पुनः इससे मुक्त टो गय । 

महाराज के प्रति उसे कुच घृणा हुई । साथ ही श्रपने नि््रलमनको मीं 
वह्‌ धिक्करारने लगी । इस प्रकार वह्‌ उसका क्यो चिन्तन करती दै ? रत्रिर्मे 
स्वप्नमें भी उसे महाराज दिखाई दिये । 

दूमरे दिन भी मणिने इमी प्रकार श्रपना जीवन प्रारम्भ किया। प्रातः 
प्रवचन भें, संच्या समय भजनम, ग्रौर रात्रिको श्रारतीमें वह महाराजको 
देखती । उनके शब्द सुनती ग्रौर दिन भर पुस्तकालय क पस्तकं क¡ उपयोग 
छरती । प्रातःकाल महाराज रघुनाथ द्वारा कुच गोलियां ग्रौर मिश्री प्रसाद 
क्के तार पर भेजतेधे जिसे वह खाती थी। इसके श्रतिरिक्त महाराज कृ मी 
ध्य.न उसकी ग्रोर देते टों एेसा मालुम नहीं होता था 1 

मणि को प्रायः उस स्त्रीके विषय में सव बातें जानने को उत्सुकता 
होती थी किन्तु प्रवचन श्रथवा भजन के समय वह दिखाई नहीं देतीधी प्रौर 
चदि वह वहां उपस्थित भी रहती होतो उसे पता नहीं लगताथा मयोकि 
वहां वहुत-सी स्त्रियां मुट्‌ पर प्रावरणा डाल कर वेठौ रहती थीं । उनमें वह 
भी एक हो सकती थी । उस कमरे में भी वह्‌ करई बार गर्द किन्तु शीशे वाले 
दरवजि को उसने कभी हटते हए नहीं देखा श्रौर साथ मे सदेव रष्ननाय के 


प्रभिज्ाप ४७ 


रहने से शीशेमेसे देखने का उसे प्रवसर भी न मिलता था। 

दो-तीन दिन मे मणि के शरीर में श्रारचयंजनक परिवर्तन होने लगा। 
रग-रग मे खून दौडने लगा । पीलापन दूर होकर लालिमा श्राने लगी । उसके 
श्रग-परंग मे सौन्दर्थं की छटा उदय होने लगी । उसे भी वड़ा ग्राट्चयं हस्रा । 
महाराज द्वारा भेजे जाने वाले प्रसादमें कु प्रौपवि होने का सन्देह हरा 
किन्तु इस नव-जीवन में उसे कुं एसा ज्रनन्दमिल रहाधाकरिउम शरोर 
उसने विशेष व्यान नहीं दिया । समस्त दिन भजन प्रर पुस्तक परठन यें विताने 
से उसके मन की गातिभी वदी । दसी दिनमें उसी मानसिकर्गाद्की 
मर्यादा व्रहुत कुख वट्‌ गई । 


२६ : 


लगभग पांच वजे शहर के प्रसिद्ध पुस्तकालय के हाल में कुरिया लगाकर 
भिस्टर तरफडदास श्रौर ड1कटर धनेदचन्द्र श्रधीर हो सभाजनों वौ वाट ऽहे 
हृए वैडे ये । डाक्टर साहव तो वित्कुल ही श्रधीर होकर व र-वार उट्कर 
इघर-उवर चहलकदमी करने लगते थे । मुस्य दारके पास जाकर ख़ होते 
ये श्रौर फिर तरफड्दास की श्रोर मुडते थे । 

'तरफडदास ! राज जो प्रहसन होने वाला दै, उस कोई श्राया क्यों 
नदीं ? विज्ञापन तो तुमने ठीक-ठीकद्याथान 2" पच्चीसवीं वार डाक्टर 
ने पदा । 

^तव क्या मजाक किया था ? यदि कोई नदीं-श्रायातो फजीहत टोगी 
तुम्हारी, मेराक्यादै?' 

प्लोगों को भी कंसी समभ दहै ? सुधार के लिए प्रयत्न क्रिया जातादै तो 
लोग मुघरना नहीं चरेते । परन्तु यह्‌ तो बताश्नो क्रि अवं किया क्यु जाय ? 
रै पाठशाला के हेडमास्टर से कट प्राया हं वह निक्वय ही कुच लड़कों को 
साथ लेकर ही श्रति होगे 1' 


त - भ्रजिद्ाप 


(तव कोई श्राता वयो नहीं ? रायसाहव गम्भीरलाल तो श्राति ही होगे, 
देखन; मजा ।' यह कहकर तरफडदास जरा हंसे 1 

शग्रीर ठेखो वह मास्ति भी श्रभी तक दिखाई नहीं देता । न मालूम कहाँ 
मह छिपाये वैटाट्श्राह ? एेसे समय में भी ्रालस्य ! 

साथदहीवरका वड़ा वाप वनने के लिए सदेव सवसे पहने तयार रहता 
दै । श्रच्छा, ह"रतोलायेह्ोन?' 

षा, लेकिन दसका होगा भो क्या? कोरईप्रायातोहैदही नहीं ।' 

ध्लो ! एक सज्जन श्रा गए 1" 

एक दस वर्प का वालक, मह में धूल पोते हृए, एक हाथ में बाइसिकल 
की टूटी हुई पिया ग्रौर दूसरे में उसे दौढ़ने के लिए वेत लिए हृए्‌ श्राया । 

ष्ठा, व्ये तो मै जानता ह "मगन ! ग्रो मगन ।' 

चव्य; ह ?' वट़वड़ाता टृम्रा वह वालफ़ प्रागे दाकर खड़ा हो गया । उसने 
एवते बार दरबातरे की खोर देखा । ठह मनम सौच रहाथा कि श्रगर 
डावटर मारे स्नधवा धमकावे तो भागने में कुद्ध सुगमता मिल सकती दै श्रथवा 
नहीं ?. 

"मगन ! तेरे मव संगी-माथी करटा?" 

ष्कौन जाने ?' प्रयनका कारण न समभ कर नकारात्मकं उत्तरदेनाही 
उसने उव्ित रामम । 

श्वो जद; तं तसे ववा लाए तो एक पैसा दू !' तरफडदास बीच 
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षं 1" उक्र ने तटा, "जा वितने लड़कों को ले श्राएगा उतने धसे दंगा, 


लणिन जल्दी कर्‌ | 
त्रान उनकी ग्रोरं देखता रहा । खिलाड़ी लड़कों का मूत्य इतना बढ़ 
गया टै वट देखकर उक त्रादचर्यं का ठिकाना नहीं रहा । वह्‌ मुँह वाये वहीं 


खट्¡ देषता रहा । 
देषु क्वा रहा है ?" तरफड़दास ने एक हलकी चपत मारते हुए कहा, 


"जा ले, यह एक पसा पटले से दिये देताहं, दौड़कर जा !* इधर-उधर देखे 
विनादही लडका पसा लेकर भागा । 


श्रसिश्षाप ४९ 


डाक्टर ! क्या वजा है ?' 

“पांच वज कर बीस ।' 

“तव क्या किया जाय । अ्रच्छा, तुम यहां खड रहो, म श्रमी ्राताहं।' 
स्तरफएड़्दास ने कटा । । । 

“ग्रे ! मु यहां क्या ्रकला छोड जाग्रोगे ^ उावटर नकटा, तोरम 
भी चला, मुभे क्या ग्रपने ल्के का विवाह करना ?" 

“नहीं, वल्कि तुम्हे स्वयं पना विवाट्‌ करना टेन !' तरफडदास ने उत्तर 
दिया, जरा हरो, मेँ सामने होटलमें से कु ग्रादमियों का वना लाङं।' 

यह्‌ कट्‌ तरफडदास वहां से तेजी स चन गये । उनकी वृद्धि तजेध्री। 
वे सामने के जलपान गृह मं गये । एक क्प चाय का ग्राड़र दिया । प्रासपास 
बैठे हुए लोगों पर एक इष्टि डाली । लगभग दस-वारह मनुष्य भिन्न-भिन्न 
प्रकार की सामग्री का सदुपयोग कररहेथ। 

"दोस्त गुमान सिह ! मीटिग में चलते हौ व्या {' वृलन्द प्रावाजमं तर 
फडदास ने एक व्यक्ति को संबोवित करते हए कहा । 

उसने श्राइसक्रीम की प्याली में से सिर उठाकर उपर देखा । 

“कौन ? ग्रधिपति साहव ! नटीं श्रीमान्‌, मुभा गरीव को मीटिगमे क्या 
सरोकारदै? 

“किन्तु ्राजतो वड़ा मजादटै ।' 

क्या ?" 

“उस महायोगी महाराज का श्राज भण्डाफोड़ होने वाला हैन! 

षा ?" कहकर गुमान ने फिर दृष्टि उठाकर देखा । साथ ही वहां पर वे 
हुए सभी लोगों का ध्यान उस शरोर श्राठृष्ट दग्रा । वे भी कान लगाकर 
भूनने लगे 1 ¢ 

हा, मिस्टर मदनलाल, मारुति श्रौर डावटर धनेदाचन्द्र श्राज उसका सब 
भण्डाफोड़ करने वाले ह । नेतो यह भी सुनादै कि कोई विधवा श्राज 
भाषण करने वाली है ।' 

क्या कहते हो ?" कहते हुए एक-दो व्यक्ति टपाटप पसा देकर भ्रपना 
हिसाब चुकाने लगे 1 


१ ] । श्रमिराष ------ 


“नहीं बाबा ! मै तो सरकारी नौकर ह, “गुमान ने श्रपना भयं प्रकट करते 
हुए कहा, “व्यथं यदि किसी को मालूम हो गया कि पल्लिकं मीटिगिमें गया 
श्रातो वेतन-तरृद्धि रुक सक्ती दै ।' 

श््ररे पागल हो गये हो ? यह मीटिगतो सरकार कीतरफसेही की गई 
है । स्वयं मामलतदार साहव इसके सभापति दै ।' 

'शेसा ? तव तो श्रवद्य जाऊंगा ।' 

“हां ! श्रवदय जाना, एेसी सभा फिर दस-वीस वषं तक देखने कोभीन 
भिलेगी ।' कहकर तरफड़दास वहां से चने । 

वहाँ वरैठे हृए व्यक्ति एक-दूसरे का मूंह्‌ ताकने लगे । सबके मन में उत्कण्ठा 
थी, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था । धीरे-धीरे सभी उठ गये भ्रौर पुस्तकालय 
क सभा-भवन मे गये । सभी की नजर हाल मं चारों तरफ तरफड़दास दवारा 
कही हुई विधवा की खोज मे थी किन्तु दिखाई कृ भी न देनेसेलोगौंको 
निराशया हई; परन्तु उसे देखने कौ श्रागा से लोग धीरे-धीरे बैठ गये । 

दसये पूर्वं ही हेडमास्टर श्रौर मामलतदार साहव के कार्यालय के कायं 
कर्तागरा, जो श्रफसर को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए सदव 
तत्पर रहते थे, खरा गये । मगन ने भी ्रपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया 
श्रा । आ्आठ-दस लड़कों की महान सैनिक दकडी एक-एक पैसा पाने कौ भ्राश 
मे श्राकर पौ बैठ गर थी । इस तरह सभाम तीस-पैतीस व्यक्ति एकत्र हो 
गये । थोडी देर मेँ मदनलाल मारुति कोट कावटन खोले, मुस्कराते हुए, 
ब्रन्दरगाह मे जैसे स्टीमर भ्राता है उसी प्रकार श्राये। प्राकर उन्होनि वहां 
एकत्रित सव व्यक्तियों पर एक दृष्टि डाली । किसी को संकेतसि,तोकिसीको 

हास्य से, किसी को हाध उखाकर तो किसीकोसिर हिलाकर श्रभिवादनं 
क्रिया शरीर सभापति ते लिए रखी हुई कुर्मी के पास वाली कुर्सी पर जाकर 
जम गये । उन्दने एेसा ठाठ नाया मानों यह सभा उन्दी के सम्मानाथंही 
वहां एकत्रित हई हो । 

पौन छः वजे सभापति महोदय पधारे । राय साहव गम्भौरलाल ऊचे कद, 
गौर वं श्रौर भव्य काति वाते व्यक्ति थे । उनका रब श्रौर दबदबा शहर भर 
नेया; साथ ही श्रपनी चिकनी-चुपड़ी मीठी बातों से उच्च, अधिकारीबर्गं को 
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भी वह प्रसन्न रखते ये । इन्हीं कारणों से पेतीस वपं की इसद्छोटी उपरमे 
ही उन्होने ग्रच्छा यञ श्रौर उपायि प्राप्त कर लीथी। लोगों की धारणा थी 
किञ्रभीदे श्रौर ऊचा पद पावेगे। उनके ग्राते हौ मगन के सेनादल को 
छोडकर सभा के सभी लोग खड़े हो गये । 

सभा का कार्यक्रम प्रारम्भ हुग्रा । टेडमास्टरने सभापति महोदय से सभा- 
पति का पद ग्रहण करने की प्रार्थना की । ग्रहलकारों ने ग्रनुमोदन किया रौर 
गम्भीरलाल सभापति के प्रासन पर मूस्कराति हए विराजमान हो गय । इसके 
वाद मदनलाल मारुति ने गम्भीर स्वरम भाषण प्रारम्भ क्रिया। सभा करने 
का उदेश्य सवको समाया । इसी समय मगन प्रौर उसके एक साधी कु 
कटह(-सुनी होती हुई सुनाई दी, किन्तु तुरन्त तरफड्दःस के वहां पट्च जानेमे 
वह्‌ विवाद शान्त हो गया । मारूति ने इसके वाद ग्रपने समाज कीदर्दला पर 
विवेचन किया, वास्तविक कदम न वदनि कौ मत्मना की, विघ्रवाघ्रो के दुःख 
पर कु श्रम बहाये, सभाजनों को सूचित क्रिया कि यदि संमार उनकी उत्तम 
मारुति, धनेगचन्द्र श्रौर तरफडदास रूपी त्रिमूति की वृद्धि-- ग्र्थाद्‌ वृद्धि के 
भ्रनुसार कार्यं नहीं करेगा तो प्रवद्य पटटताना पड़ेगा । सौभाग्य से टन गहर 
के लोगों मे भी सद्नुद्धि उत्पन्न टो गई है जिसमे यट सभा प्रान यहां हुई 
श्रौर भविष्य में त्रपना सामाजिक जीवन कुट सुधर जाने की प्रागादै। टसम 
प्रकारके भी ग्रपने कुदं विचार उसने प्रकट किर । 

इसी समय होटल मंसे प्राये हुए दो सज्जन श्रपनी धारणा के प्रनुसार 
कार््रम न होति देखकर जाने के लिए उट खड़े हए । तुरन्त तरफड़दास ने 
जसा कि पहले उन्दे सूचित किया गया था, महायोगी पर ग्राक्षेप करना 
भरारम्भ कर दिया श्रौर श्राघ चण्टे में श्रपने वाग्जाल से, श्रोताजनो की सहानु- 
भूति के साथ, उन विरवास दिला दिया कि सभी साधु पाखण्डी ग्रौर शठे 
होते है, श्रौर सिद्ध कियाकिवे ही सच्चे सेवकटं श्रौरदेग का उद्धार करके 
रहगे । इस घोषणा के पर्चात्‌ समाज उद्धार-सभाका उदेश्य वताते हुए 
उसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया । सभाजनों ने तालियां पीट.कर 
श्नौर मगन की सनिक टुकडी ने चिल्लाहट के साय उनका साय देकर इस 
तरस्ताव का स्वागत किया 1 


९ भनिप 


धनेशचन्द्र ने भी इस प्रस्ताव का श्रनुमोदन क्रिया । जो कुच कहना था, 
चह भटपट कह कर ग्रन्त में यह भी कहा किं इस समाज-उदधार-सभा के श्रन्त- 
गेत एक श्रनाधाश्रम भी खोलने का श्रायोजन है जिसके. दारा कु वास्तविक 
कार्थकरके भी लोगों को दिखाना ह । सभापति महोदय ने इसके बाद श्रपना 
भाषणा प्रारम्भ किया ग्रौर कठिन परिश्रम से तैयार किए हुए, करई बार पठन 
के परिश्रम स्वरूप, वड-वडे विद्वानों के कठिन शब्दों से भरपूर एक माषरा को 
स विद्वान्‌ ग्रौर ग्रपनी जिम्मेदारी समभने वाली सभा के सामने पठा । 
तरफड़दास ने सभापति को साधुवाद दिया । किसीने उसे भी धन्यवाद 
दिया या नहीं यह लोगों की हाय-हुल्ला में सुनाई नहीं दिया । मारुति ने सभा- 
पति जी कोहार पहना कर धीरे से पूद्धा “क्या भ्रापको कलेक्टर साहव के 
यहां चलने का श्रवकाशदहै? होतो मै मी श्राञे॥ 
षहा, जरूर 1" कटकर सभापति जी ने श्रभिवादन स्वीकार किया । सभा- 
भवन गुंज उठा ्रौर टस प्रकार शहर के उद्धारके लिए क्रिये गये भगीरथ 
श्रयत्न काग समाप्त हृग्रा। 
वहां केवल तरफड़दास ग्रौर डाक्टर रहं गये । तरफड़दास ने हाथ बढ़ाकर 
कहा, "वयो दोस्त ! कंसी सफलता मिली, इसका तो मु पहलेसे ही पररा 
विदवास था।' 
ष्टा जी, सत्य की सदा जीत टोती है!" 
र्हा, रीर क्या; श्रव मै चलता हं । मुभे कल इस सभा की रिपोटं पत्रं 
शप्रकायित्‌ करनी दै ।' 
"देखना, सव ठीक-टीक निकालना 1 
टको तनिक भी विन्ता मत करो ।' कहकर मगन को पेसे देते हुए 
हुरपःटदास ज्रपन प्रेस चले गये 1 
> >< 
दूसरे दिन मार्तण्ड-प्रकार के श्रपने पांच पृष्ठो मे इस सभा का विस्तृत विवरण 
प्रकालित टृश्रा । ऊपर मोटे श्रक्रों मे गुजरात मं सुधार का डंका "समाज 
उद्धार-सभा की स्थापना" छपा या । सभा में कंसे-कंसे महानु, विद्वान्‌, जानत 
प्स्षम्रायेये ; .करिसने क्या कहा ` ग्रथवा यदि नहीं कहा तो भी क्या कहने का 
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विचार रखते थे-श्नौर यदि कटने का विचार न भी रखते टो तो भौ तरफड्दासं 
उनसे कंसे भाषण की श्राया करते थे--दन सभी वातो की पूरीपूरी रिपोटं पी 
हई थौ । स्थान-स्यान पर मिल, स्पेसर, रानाडे, तेलंग ज्रादिके वाक्यों का 
लिडकः।व किया था, साय ही यह प्रडन भी किया गयाथा कर देया भर के ग्रथवा 
समस्त ससार भर के मनुष्य देशोद्धार सभा के सभासद वनकरर वयो नटीं एक 
दूसरे की--प्राणीमात्र कौ सहायता करते ! 

यह समाचार गुजरात के सभी पत्रो मे प्रकाशित टमा । वम्बईके भौ सब 
दयोटे-वड समाचार पत्रों ने इमका सारा छापा । श्रग्रेजी समाचार पत्रानमभी 
सहयोग दिया । संसार-मुघार कपरेटी की ररफ से गम्भीरलाल को ग्रभिनन्दन पत्र 
मिला; एडवोकरट्‌म्‌ एमोसियन के एक सदस्य ने मारुति वो उनके मत्माटस 
श्र उत्माह के लिए धन्यवाद दिय।। कलेक्टर साहव ने समाज-उद्रारसमा 
के फण्ड मे चार रुपया चन्दा दिया ग्रौर मार्तण्ड-प्रकाश की वारह प्रतियां ग्रधिक 
विकीं। 

तुरन्त ही इन श्रागावादी नर-रत्नों ने ग्रपना दूसरा प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिया श्रौर श्रनायाश्रम के लिए दौड-धप प्रारम्भ हो गई ॥ 


४१०४ 

मणि के शरीर श्रौर मन दोनों का विकासं होने लगा । ज्यो-ज्यों विकास 

होता गया त्यों-त्यो उसके मन में पीड़ा भी वदृती गर्द । घर, पति, पुत्र प्रादि 
सभी वस्तु, जिनका अ्रभी उसे सुख प्राप्त नहीं हृग्रा था पाने कौ लालसा फिर 
जाग्रत होकर उसके मन को विचलित करने लगी । प्रवचन श्रौरत्रारती के 
समय जव वह श्राती-जाती तव उसे श्रपने में तथा वां वेटी हई स्त्रियो में 
स्पष्ट श्रन्तर मालूम होता था, जिससे उसे मानसिक -कष्ट पटेचता था । उसका 
त ^ श्रसंतोष बढ़ने लग श्रौर श्रसन्तोष के साय ही पटले दिन जिसस्त्रीको 


धा लगी । वसी ही कोई सहेनी यदि यहाँ 


+ अनिका 


मिल जाय तो कंसा ग्रच्छा हो ! - 

एक दिन प्रतःकाल प्रवचन में एक श्रधटित घटना हो गई । महाराज के प्रवचन 
समाप्त करने के वाद श्रारती हो जाने पर सब उठे । महाराज श्रपनी मंथर चाल 
से श्रोताजनों के वीचमेंसे होकर जा रहे थे। चारों श्रोर भक्तजन उनके षर 
दू रहेथे। इतनेमेंद्वारमेंसे एक स्त्री महाराज के दर्शन की लालसा से 
दौड़कर हाँंफती हुई ्राई । वह दूसरे नगर की रहने वालो मालूम होती थी । 
श्रासपास के लोगों की हटाकर वह श्रागे वदी, सामने ही महाराज टृष्टिगोचर 
हए । उन देखते ही वह्‌ चौक उटठी 1 श्रपने साथ के पुरुष का हाथ भटककर 
तेज श्रावाज में जोर से बोल उटी-ग्रे ! यह्‌ कौन दहै? यही महाराज? 
यह तो बदमाश मावजी है ! श्रे वता ! मेरी भाभी कहां है?" 

सभी भक्तजन इस प्रकार सकपका गये मानो बिजली गिरी हो । महाराज 
के प्रति इस प्रकार का कट प्रक्षेपपूणं वचन कहना उनके विचार से धृष्टता की 
पराकाष्ठा श्री। महाराज के सम्बन्ध में लोगों में अ्रनेकों प्रकार की चर्चा चला 
करती थी जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को श्रसली बात जानने कौ उत्सुकता 
हई, श्रौर सभी श्रागे वड़े । मणि पास ही में वटी हई थी जिससे वह स^ कु 
देख सून सकती थी 1 

श्नण भर के लिए महाराज ने धूमकर देखा प्रौर रमणी को सम्बोधित 
करके हेसते हृए मीटी वाणी मँ उन्होने पूछा, पुत्री ! तू कौन है? तुभेक्या 
दृः दै?" ये शव्द महाराज ने इतनी जोर से कटे कि सब श्रोताजन सुन सकं । 
उनकी वागी मे भय काले भी नहींथा? 

गह सव्रटोति हुए भौ मणि की ग्रन्तर-हष्टि मे महाराज की श्रांखों का 
तलवार की धरार जमा तेज दिपा नहीं रह्‌ सका । उनकी भृकुटि पर विना साप 
केम्द्रको उमने विराजमान देखा । 

दो पल तक मृत्यु जैसा सन्नाटा रहा । श्रागन्तुक रमणी पहले तो कु घवरा 
गईं; वाद मं मानो किसी अ्रजात शक्तिसे किसी बात को जबरन स्वीकार 
करतीदटो दस प्रकार वह दव गर्द । उसने श्रपना गिर नीचा कर लिया।,. 
महाराजके नेव फिरिस्थिरहो गये । स्त्री ने श्रि वन्द कर लीं । उसका सिर 
छाती की ग्रोर मुक गया । धीरे-धीरे मानो कोई उसका सिर दबाताहो, इः 


सन =-= 
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श्रकार वह महाराज के पैर पर गिर पड़ी । 
"महाराज ! क्षमा करो !* जमीन पर गिरती हुई स्त्री ने कहा 1 
"मोहन ! यह्‌ विचारी कोई दुःखिया मालूम पडती है । इसे जहां भक्त 
रहते दै वहाँ ले जः ग्रौर जो कुं इसकी कामना हो उसे पूरी कर दे।' कहकर 
इस प्रकार महाराज चले गये मानो कुच हुत्रा ही नरहीं। 
भक्तजन हतप्रभ रह गये । महाराज की क्ति देखकर उनकी श्रद्धा श्रौर 
भी वद्‌ गई । जय जयकार करते हए सब श्रपने-ग्रपने घर चले गये । 
मणि भी उठकर ग्रपने कमरे मे जाकर इस घटना पर विचार करने लगी । 
यहे तो कु विचित्र घृणा-सौ महाराज कौ प्रोर हुई । महाराज की स्थिर 
आंखों की स्मृति ने उसके हदय मे कुद घवडाहट-सी पेदा कर दी । जरूर यह 
मनुष्य कोई भयंकर दुष्ट प्रौर क्रूर पुरुष है। यह स्त्री विल्करुल हौ निर्दोष दे । 
महराज के सम्बन्ध मे जो कुछ उसने कहा सव सत्य दै; एसा उसके मन म 
सन्देह हुभ्रा । उसे यह भी विश्वास हो गया कि महाराज ने ग्रपने जादू के वल 
से उस स्त्री को ग्रपने वश में कियाद । इन विचारों से यह महाराज कौन टे 
श्र कंसे इतनी सत्ता चलाने में समर्थं है यह जानने कौ उत्कण्ठा उसके मनमं 
उष्पन्न हुई । 
इतने ही मेँ महाराज की तेजस्वौ मूति जिस प्रकार प्रतिदिन दो वार उसकी 
इष्टि के सामने भ्राकर खडी होतीथी वैसे दी ग्राज भी श्राकर खडी हो गई। 
उसकी विचारधारा रुक गई । वह महाराज कौ तरफ भकी । कु देर तक उसने 
सामना किया, पर जोर न चलने से परास्त टो उनके वशीभूत हो गई । सदैव 
के समान कुं देर में यह विचार दूर हो गये । 
मणि को यकायक श्रपनी इस विचित्र मानसिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान 
हो गया । निस प्रकार महाराज ने श्राज प्रातः उसस्त्रीको व मंक्ियाथा 
वैसे ही मुभेभी वशमें करने के लिए वह प्रयोग करते होगे ग्रौर जितने समय 
तक यह प्रयोग चलता है, उतने टी समय तक मेरी मानसिक स्थिति भीरएेसी 
~ . विचित्र रहती है । यह नात होते टी वह घवराई, महाराज एक दृष्टं राननस 
# ७ उसे दीख पड़ने लगे । साथ ही उसे कु भय भी हुत्रा। 
सदारा किसलिए एेसा कसते हगि ? मेरे मन में भक्तिभाव उन्न करने 
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के लिए ? श्रथवा मुभ विक्षिप्त वनाने के लिए ? क्या महाराज भी इसर मनूर्ष्यौ 
के समान ही नीच, श्रम श्रौर दुष्टात्मा ह? एेसे भ्रनेक तकं मन ही मन करते 
हुए पुरा दिन व्यतीत हो गया। प्रत्येक क्षण महाराज के प्रति उसकी धृणा 
बदृती ह गई । निरन्तर । 

तीसरे पहर उमने साहसी निश्चय करके रबुनाय द्वारा महाराज से कह- 
लाया क्रि ग्रवकगहोतो र्म मिलना चाहती हं। थोडीहीदेरमे महाराजने 
समय होने पर उसे वुलाया । जिस कमरे में पहले पटल महाराज से वह ग्रकेली 
मिली थी उसके पत्रे एक दालान में महाराज को उसने एक श्रूले पर वैठ कर 
पुस्तक प्ते हए देवा । मणि को देखते ही महाराज ने उसे जमीन पर वैठ 
जाने का संकेत किया । 

“क्यों ?' जरा हेसकर महाराज ने पचा । । 

(महाराज प्रज पन्द्रहु-वीस दिन हो गये। श्रव मेरा क्या होगा? इस 
प्रकार कवर दक वटी रहगौ ?" 

“क्यो, क्या कोई ग्रसुविधा हू ?' 

“नहीं, महाराज जी किन्तु मेरा स्वभाव बड़ा विचित्र है। मुभ इस प्रकार 
पड़ी रहना ब्रच्छा नहीं लगता ।' 

श्रम का भजन करो ।' 

"वह भी नीं होता । मुभे तो संसार के ग्रानन्द में सम्मिलित होनेकी 
च्छा होती है । रात-दिन इसी प्रकार की कल्पना मनम श्राया करतीर्हँ।' 

क्या दूसरा कोई विचार मन में नहीं उठता ?' जरा तीव्र दृष्टिसे मणि 
कीश्रोर देखते हुए महाराजने पृछा ¦ 

"जी ! दिनमेंदो वार तो श्रापकी मूत्ति दिखाई देती है किन्तु मेरी तृष्णा 
शान्त नहीं होती 1 

मन की तृष्णा भी शान्त हो जाएगी । यहाँ दुःख किस बात का है । श्रपने 

भक्तोंकोर्म जरा भी कष्ट नहीं होने देता ।' कह कर महाराज ने कु विचिकं 
कटाक्षमे मशि को देखा । 


उसने श्रांख उठा कर देखा तो महाराज की मुद्रा वसी ही गम्भीर थी। निर । 


+ 


+ 


+ 
मणि चौकी ! महाराज को इस प्रकार कटाक्ष करना क्या उचित (5 


प्रभिश्षाप ५७ 


ने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा 1 उसने कटा, "महाराज घ्राप तो सवं शक्तिमान्‌ 
है किन्तु यदि इस प्रकार वटी रहेगी तो कुद्यन कर सवग ; इमनि रप 
मुभे कुद रास्ता दिखाये # 

रास्ता भो दिखाङगा ! घवड़ाती कयो है ? मेरेभेक्तमेरेदैप्रौर मै उनका 
हं । यहींतेरी सभी वासनां की पूति हो जायगी । यव इस मदत्‌ जा। 
परसो मै मिलूंगा ।' 

मणिने नमस्कार करके प्राज्ञा ली ग्रौर महाराजपर्‌ शः जाती हु वपम 
अई। उसके क्रोध कापारावार नहीं रदा। परकृरी देर मवद टण्डीषड़ 
गई । गायद यह उसके मनकाध्रम लो । बडे परिश्रमने मनक्यो यान्त करने 
क प्रयत्न करने पर मौ उसका हृदय फिर दहकने लगा-सव लोग सुखौ ट। 
मै क्योदुखीहं? मैने कौन-ता प्रपरावर करियादः 

संच्या हुई, प्रतिदिन के समान मटाराजका सम्मोहन श्राध घण्ट तक लपतत 
था, वह श्राज समय पर नहीं लगा । यह देकर उसे प्रार्च्य हरा । ग्रन्तमं 
थक कर दरवाजे के पास खडी होकर वह वाटिका कौग्रोरजो चारोग्रोरस 
बन्द थी देखने लगी-- वहां कोई ग्राता कयो नहीं ? इमं जाने का रास्ता कटां 
सेहै? यह वाटिका यहाँ क्यों बनाई गर्ह? एन विचार एक के वाद एक 
उश्षके मनम उठते रहे कव रात हो गई इसका उसे पता भीन लगा] 

वाटिकः में किसी के धीरे-धीरे चलने की श्राहट हुई । वट्‌ ग्रखिं फाट्‌-फाड्‌ 
कर देखने लगी । किसी ने उसकी ग्रोर एक ककड फका। मणि उर कर जरा 
पी हट गई । उसके सामने कंकड़ जमीन पर भिरा। उसमें कोई कागज वधा 
हृत्राथा। मणि ने ककड उठाकर उस पर वषे हए डोरे को बोल कर्‌ वमगज 
निकाला । उसके ग्रार्चयं का पारावार न रहा जव उमने पटा कि 

शग्रभागी नारी, 

यहां तेरे सिर पर भयंकर विपत्ति ग्रौर सर्वनाच मंडरा रहाट । एक पल 
भी तेरा यहाँ रहना विपत्ति से खाली नहीं है 1 या से जितना जीघ्रहो सके 
जल्दी भाग जा कटीं दूर । 

\ । तेरी एक सच्ची मित्र ।" 
० दौड़ पड़ी । परन्तु नीचे कोई दिलाई नही 


भ परमिदषपर 


दिय। । उसे यह कागज उस स्त्री के पास से श्राया हा प्रतीत हमरा जिसे उसने 
पहले दिन देखा था । 
क्या विपत्ति हो सकती है ? यदि कोई विपत्ति श्राने वाली हो तो दससे 
श्रच्छी वात उसके लिए दूसरी नहीं हो सकती । क्योकि उसके नीरस जीवन में 
श्रव कुद भी तो शेष नहीं रहा है । परन्तु यदि इस पत्र की लेखिका यही रमणी 
है तो एेसी चेतावनी देने का क्या मतलव हो सकता है ? वहु खिड़की के बाहर 
देख कर चिल्ला उटी--श्रभ ! श्रव तो कोई रास्ता दिखाश्रो, वहुत हो चका । 
श्रव जीवन श्रसह्य हो रहा दै ।' 
जैसा उसने सोच रखा था वैसा ही इस युक्ति का प्रभाव हुत्रा । नीचे कोई 
च्िपा हुभ्ना खड था । वह जरा श्रपनी जगह से खिसका । उसका सफेद प्रति- 
विम्ब वाटिका में दिखाई दिय । 
यह्‌ चाया क्रिसकी है ग्रौर वह क्या चाहती है ? यह विचार करती हुई 
वह्‌ वहीं खडी रही । कुच समय तक कोई वहां दिखाई नहीं दिया इससे मणि 
को कु चिन्ता हुई । वह खिड़की मे भुक-मुक कर नीचे देखने लगी, लेकिन 
कोटग्राताहुश्रा मी नहीं मालूम पड़ा। 
एकाएक उसे पचे से किस्षीकेश्राने की ग्राहट मिली । वह घवड़ाकर कांप 
उठी । पीले फिरी, ग्रोर जसे उसकी श्वास रुक रही हो एसा उसे मालूम हुग्रा । 
उस दरवाजे के पीछे वही स्त्री उसके सामने खडी थी। 
मणि उसस्त्री को देख कर स्तब्ध खड़ी रहगर्ई। स्त्री इसी पृथ्वी पर 
रहने वाली मानव जाति की थी । उसके सुन्दर मृख पर स्वस्थता भलक रही 
श्री । उसकी ग्रो में मज्जनता ग्रौर निर्दोषता स्पष्ट हष्टि-गोचर होती धी। 
उसके प्रग प्रत्यंग का गटन व विकास श्दभृतथा। सिरमे नेकर पैर तक 
उसके गरीर क्रा कोई भी भ्रंग प्रपूर्णं नहीं श्रा । इस सुगठित रूपवती को देख 
कर मणि मोचने लगी कि यह रंभा किस सौभाग्यश्लाली के भाग्य को विकसित 
करती होगी? 
1 कौन क) तुम > 
ष्टा !` श्रीमी किन्तु उरी हृई प्रावाज में उत्तर मिल), "चलो, तुमे रास्ता 
दिखा दं 1' 


अमिक्ाप ५६ 


(परन्तु मुभ पर कौन-सी विपत्ति आने वानी है ?' मरिः के स्वस्थ मस्तिप्क 
मे विचार आया कि यह रमणी किसी कारण व डर रही है ग्नौर मुभ यटा 
से भगाना चाहती है । 

"विपत्तियां तो अनेक हैँ यदि तुम्हे यहां से जीवित लौटना टौ तो तुरन्त 
भग जाञ्नो ।' 

“परन्तु क्यों ? पेते प्रभावशाली महाराज के ग्राश्म मंभयक्रिसिवातका 

(तुभे क्या खवर नहीं है ?' कंपते हुए स्वर मे नीचा महेषु हृणस्तरी 
ने पूदा। 

नहीं तो !' 

"महाराज दुष्ट प्रकृति के हैँ । प्रौ र सव वातोंमे संभवदै वह महात्मा टो। 
किन्तु "ˆ" कहु कर वह स्त्री नीचे देखते हुए बोली, “भते ग्र।दमियों फे लि यरा 
हना शोभनीय नहीं दै 1" 

तब तुम क्यों रहती हो ? क्या तुम भली नहीं हो 

“इससे तुभे मतलब !' जरा भृकुटि चदा कर उस स्त्रीनेकहा। 

श्रव्य मतलव है ! तुम मुभे वचाने श्राई हो तव मुभे यह जानना श्राव 
ङयक है कि तुम कौन टो ? तुम्हारा नामक्यादै ? भले पर वैठ जागरो ! खडी 
क्योटो?" 

` श्भूरानाम मणिकणिका है! कह कर वह स्त्री धकी हूर्द-मी भले षर 
वेठ गई । 

मणि चौक उटी । उसने जव श्रपना नाम महाराज को सर्वं प्रथम वतावा 
थातववे कूच चौँक.से गए ये । इसका कारणा ग्रव उसकी सममे कुं ग्राया। 
भेरानाम भो मणि दै, भ तुम्द कणिका पुकार तो कई एतराज तोनदहींदहैः 

“जो चाह पकारो, किन्तु यहां से चलो, कोई श्रा जायगा ।' 

“किन्त म यहाँ से क्यो जाड? मै वहां सृखी हं ।' मणि ने उत्तर दिया । 
नुतो ग्रभीजनेकेलिएकटरटीथीन?' 
, ~.“ विल्कुल गलत !' खिलयिला कर हेसते हए मणिने कहा । उसे कणिका 
बड़ी श्रच्छी मालूम हुई । उसके भोलेपन पर उसे सी त्रा गई "मभेतो यहीं 
रहना है 1" 


६० [1 
“क्यों ? क्या तुभे श्रपनी श्रावरू प्यारी नहीं है ?" ५ 
(तुमसे मुभे वहनापा जोड़ना है 1" । 

“रहने दे तू श्रपना बहनाप। ! जा, चली जा ! मेरा कहना मान, नहीं तो 
फिर पीथे पदतायेमी ।' । 

मेरे कौन रोने-टंसने वाला वैठा है, जो पच्चताऊगी ।' 

“क्यों, तेरे मवाप क्या कटेंगे ? तेरी मान-मर्यादा का क्या होगा ?" 

पेरेनतोमां दै ग्रौरन वाप ! श्रावरू थी वह भी चली ग 1" तनिक 
दुःखपूर्णा श्रावाज मे मणि ने कहा, रहं तव भी ठीक दै प्रौर न रहत भी 
ठीक टै ।' । 

“कया कहती हो ?' चौक कर कणिका ने पूरा । 

विल्कुल सच कह रही हं । 

प्तवतू नहीं जायगी, जा वहन, भागजा ! तेरे भनेके लिए कह रही 
हं ? जरा विनीत स्वर मे कणिका ने कहना प्रारम्भ क्रिया । वह स्वभावसे 
डरपोक मालूम हुई कि तना कहते-कटते उसकी श्राखों में रसू श्रा गये । 

ऊह मणि ने सिर हिलाते हुए कहा, “यहा से भागने का पहले 
कारण वताग्रो ।' 


"म तुम्दारी भलाईके लिए ही कह रही हं । प्राज एक पत्र मेर्मेनेपढ़ाहै।' 
॥ । 


"क्या ?' 

देखो, यह दै ।' कह कर उने मार्तण्ड-प्रकाश का उस दिन काभ्रंक मणि 
के हाथमे रखदिया। मणिने पटा-- 

श्रावक्यकता है ! श्रावदयकता है !! श्रावह्यकता है !! ! 

एक श्रच्छे घर की रूपवती विधवा की श्रावश्यकता है 1 विधुर एक सम्भ्रांत 
उच्चकुल के युवक । 


लिखो प्रवा मिलो :-- 
उपमन्त्री, 


समाज-उद्धार-समा कार्यालय, चौक । 
"यहाँ पड़े रहने की श्रपेक्षा यह कहीं ज्यादा ग्रच्छा दै !' 
"विन्त यहाँ बुरा क्या ? महाराज की मृ पर विोष कृपाहष्टि है ।* 


भ्रनिशषाप ६१ 


.-ष्यही तो खराव है । 

(तव यहीं रहते हए समाज-उद्ार-सभा के मन्त्रियों से मिलूंगौ । 

महाराज एेमा नहीं करने देगे ; पर इसम वुराईक्याह?' 

भ्यट विज्ञापन तो एेमा मालूम होतादै मानो कोई क्रिराए पर मक्रान मागता 
हो। पहने देव तोल किये कृपानिधान टे कौन ? पृष्प वर्गं की सज्जनता 
चरसेमेरा विवास दिनों दिन उटता जा रहादट्‌ । यहां रट्कर टी कुद ठीक- 
ठाक करूणी । 

"महाराज नहीं होने दगे 1" 

भ्क्यों 1, 

"वह विववा-विवाह के कटर विरोधी 

"किन्तु तुमतो कहती हो क्रि वह दृष्ट प्रकृतिके दैं। 

हां ठीक दै ग्नौर पृनविवाट्‌ उन्हे परन्द नटा टं ॥ ॥ 

ष्यह भी ठीक 1 परन्तु मै तो श्रनजान नदी में वकी लगाने वाली नही ट 
क्रल प्रातः पता लगाकर तव कुं करूंगी । । 

^तोतू नदीं जायगी ?' 

'नही-नहीं !' जोर से उमने कटा । 

"तव तेरा दुर्माग्य !' इतना कहकर चित्र टौ मणिकणिका उरकर चनने 
लगी । 

भट उठकर उसका हाय पकड़ कर मनि बोली "वहन | कंसा दुभग्यि 

` है मुम मुंह जली का । मेरा स्वभाव जरा हठी दै । नहीं जाती सो मेरे निदचय 

कावुरामत मानो व्िस्नु नुमं क्या कष्टे ? नुम कोनो ; यहम जानना 
चाहती हं । पहने दी दिनसे मेरे मनने यह्‌ विचार दुध्रा टिकरिहम दोनोंमें 
बहनापाटो जायतोग्रच्छाहो। मै दमसंसारमंग्रवेदीषहं। तुममभीद्खी 
श्नौर श्रकेली ही मालूम होती हो ।' 

"नहीं मै सुखी हं, मुकेकुखभी दुःख नींद । जवस्‌ प्राई तभीसे कुच 
वलेश प्रवय टै ।' 

मेरे श्राने से क्लेश हुग्रा? मैन सा कौन-सा श्रपराव क्िादहै?' यह्‌ 
अदन. करते समय मी मणि के परिपुष्ट मस्तिष्क मं ञ्रनेक प्रकार के तकं-वितकं 








दरं चनिततेषे 


चल रहै थे । उसे इसका रहस्योदुघाटन करना था । उसकी दिलचस्पी भी बदी। 
"बहन, तेरा क्या दोष ? मेरा दुर्भाग्यं !* 
मेरे श्राने से महाराज का मन तुम्हारी तरफसे फिरगया?' मणिने 
कल्पना करके श्रन्वेरे मे निशाना मारा। वह तिर्छी श्रांखसे कणिकाकी श्रोर 
देख रही थी । ५ 
प्रश्न सुनकर कणिका घवड़ा-सी गई । एेसा मालूम पड़ा मानो किसी ने 
कोड़ा माराहो, बोली--नही-नहीं। 
नहीं कैसे, हां ! सच बतादोन। श्रव तक तुम ्रकेली थीं । महाराज 
की मुभ पर हृष्टि पड़ने से तुम्हारा मान घट गया । 
“हां ! परन्तु यह्‌ तुमने जान कंसे लिया ?' धबड़ते हुई कणिका ने पूदा । 
मणि श्रपनी चालाकी पर हेसी, मै? इसमे क्याहै? तुम्हारी बतोँसे! 
मेरे पस कोई जादूतो है नहीं! इसी से शायद मुम हटाना चाहती हो तुम !* 
जवावदेने कीरदक्तिनदहोने से नीचा सिर करके कणिका ने कहा, "हाँ ।' 
"घवराश्रो नहीं वहन ! इस वात से म वास्तव में दुःखी हं, ्रकेली हं, किन्तु 
किसी को दुःख देने के लिए नहीं श्राई हं । श्रतः जिससे तुम्हे सुख मिले वह म 
करमेकेलिएुतेयारहं।' 
षहा, एेसा ही करोतो ठीक है। 
शक्या तुम महाराज की विवाहिता हो? लोगोंका तो कहना है कि 
महाराज ब्रह्मचारी है । 
ष्लोगों के कहने से क्या टोता है" धीरे से कणिका ने कहा, “लोगों में 
व्रह्याचारी प्रसिद्धन दों तो मान-सम्मान कंसे वद्‌ ?" 
षतो वया इनका मान वदनि केलिए तुम जन्म भर इनकी कंदी वनी 
रहोभी ?' 
जो कुट भीटोमेरेतोवेप्रमुदै, सवंस्व है, उनके लिए मँ अपना जीवन 
भी ग्रर्पणा करने के लिए तैयार हं। 
"विवाह कव हुप्रा ? तुम तो मुभमे दो-चार वषं ही बड़ी मालूम होती हो । 
"विवाह नहीं हुत्रा है ॥ तनिक हिचकिचाहट के साथ कणिका ने कहा, मै 
वाईस वषं की हं किन्तु इन सव प्रनों से तुम्हारा मतलव क्या है ? तुम कवं 
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जाग्रोगी यह्‌ बतलाग्रो !' 

भ्ेक्याएेसे ही चली जाऊंगी ?' जरा हसकर मणिने कटा, "परामाध 
करने से पटले जानतो लूं कि यह सवै है क्या ? किन्तु विचित्र वाततो यट 
मालूमहोती दहै कि" 

"क्या ?' 

“कि इतने वर्प से तुम इनके पास सवसे दिप कर रह कंसी कौ । 

"जव म महाराज से मिली उस समय साथमे केवल मेरी मौसी थी प्रोर 
इतना कहकर कणिका रुक गई । 

"महाराज का श्रसली नाम मावजी दैन !' यकायक रविन का घटना याद 
श्राजाने पर मणि ने कहा । 

“तुमने कंसे जाना ?' श्रँखें फाड़कर देखते हए कणिका न पृदधा । 

प्रन सुनकर मणि हंस दी। 

^तू तो सव कु जानती है ?' 

भै कुछ नहीं जानती । यह तो एेसी ही एक वाते हौ जाने म जान गई ।' 
बात उडाते हुए मणि ने कहा । कणिका ने उसकी वात पर विश्वा कर 
लिया । वह्‌ वडी ही सरल हृदया स्त्री थी। 

"तवतू जातीदहै?' 

षां! किन्तु तुम श्रपनी सभी बातें स्पष्टरूपसे समभा कर कटोतो 
जाऊं । मुभे वह्‌ मार्तण्ड प्रकाश का ग्रंक दो ।' 

मै श्रपनी वात क्याक्टं? खाती, श्रपने नाथ को प्रसन्न करन की 
चेष्टा करती ह । वस यही मेरौ कथा है ।' 

“नहीं यह भृ है !* मणि नेसिर हिलाते हुए कहा, (तुम कौन दो ?' 
महाराज के पास कंसे श्राई ? एसे वात उड़ने से काम नहीं चलेगा । मै जागी 
परन्तु मेरे जाने का मूल्य तो तुमे ्रवश्य ही चकाना होगा ।' 

श्रपनी वात !' दीनता से कणिका मणि की तरफ देखकर कहन लगी, 
क्या करहुं ? छः वषं पहले मँ अ्रपनी मौसी ग्रौर वालक के साथ रहती थी ।' 

"वालक के साय ?' 

शां श्रपने पृत्र के साय।' 
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“तुम विवाहित थौ या कुश्रारौी ?" = 

मै विधवा थी ।' 

यह सुनकर मणि के हृदय में दया का संचारहोभ्राया। उस स्त्रीफिर 
कहा - "वहां महाराज भ्राये । मै इनके पीछे पागल हो गई श्रौर सवको छोडकर 
इनके साय भाग श्राई।' 

“किन्तु उस समय भी क्याये यहींये ?' 

“हीं उस समय ये योग-साधन कर रहै थे । मेरे श्राने के पदचात्‌ इनकी 
मान-मर्यादा वहुत वदी ।* 

"यह सच है ! फिर ?' 

"फिर क्या? मेरी सममे महाराज तोप्रभरुके श्रवतारर्है, मै सुखी हं। 
कभी-कभी नरेन्द्र याद भ्रा जाता है परन्तु महाराजके प्रेम के ग्रागे मुभे समस्त 
संसार तुच्छ प्रतीत होता है ।' 

"क्या कहना ! विचारा लडका ही श्रभागा था।' 

"नहीं, मोसौ उसका पालन-पोषण करेगी । मने उससे कह दिया था कि 
मेती बहन को, जो बम्बई में है-- वालक सौप श्राना। उसे लड़का नहीं है, 
जिससे दोनों सुखपूर्वक रंगे 1" 

(तव तुम मुभे यहाँ से भगा रही हो श्रषने सख के लिए, क्यो {* 

षां इतनी कृपा करो तत्र न !' 

ष्टा, संसारम मेरे टहरने के लिए कोई स्थान नहीं है ; कणिका बहन ! 
तुमतो भाग्यशालिनी हो कि इस प्रकार छः वषं से सुख से दिन काट रही हो । 
मेरी भी तुम्हारी ही जेसी स्थिति थी, दुर्भाग्यसे मेरे कोईथा ही नहीं ; जितने 
सेपरते सभी जघ्रौ गएथे। एक पापी चाण्डाल ने मुभे फसा कर इस 
श्रघोगति को पहुंचा दिया । रने उससे श्रपने साय रखने कौ वहुत विनती की, 
किन्नु पुरुप जैसा स्वार्थी श्रौर चण्डाल जीव क्या कभी तुमने देखा है ? वह 
मुभ  रोती-कलपती दोड़ कर भाग गया ।' 

"एमा ? फिर ?' 

"फिर क्या, मे गभं रह गया । मां, सास सभी मेरे पीले पड गर्द। समी 
कहने लगीं कि किसी तरह बृदरम्ब पर से कलंक द्रूरकरदे। महद्‌ रहीमेरा 
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मन सांसारिक अ्रानन्द के लिए लालायित था । मैने कौन-सा ग्रपराध कियाथा 
जो सन्तान-सुख से वंचित रहती । मैने अ्रस्वीकार कर दिया । सव मुकपर 
विगड गये, मँ चरसे भाग खडी हुई 

(तब ?" 

ष्टा ! अ्रपनी चालीस दिन की सुरेखा कोपटेल के घर दोढ कर यहां 
श्राई। कणिका बहन ! बताग्रो कौन दुःखीहै- मै यातुम 

"तव वताग्रो मेरे महाराज कंसे प्रच्छेटैं?' 

“हां, सचमुच वहुत श्रच्छे है! मणि को इस ग्रवस्था ममी टमी भ्राये 
विना नटीं रही । यहस्त्री कंसी भोली-भाली ट्‌! ^जव तुम वटतीटहोकि 
जाग्रो तो वहन, तो मै जाती हं । तुम सुखूर्वक जीवन व्यतीत करो ।' 

श्रकेले मेरे ही सुख की वात नहीं है ।' 

"क्यो ?' 

"महाराज जी योग साधन करते है, यदि प्रधिक कुमागं पर जायेगेतो 
योगभ्रष्ट हो जायेगे ।' 

(तो क्या इससे दुनिया सूनी हो जायेगी ?' खिलखिलाकर हसते हुए मणि 
ने कहा, "महाराज के लिए तो मेरे हृदय में जरा भी दया नटीं दै । तुम्टारे सूख 
केलिएहीर्मैजानेके लिए तेयारह।' 

“वहन ! तू सुखी होगी, घवरा मत । मँ क्या कर, ग्रपना स्वार्थं यट्‌ सव 
करारहाहै। तू बडी रूपवती है इससे तेरा यहां काम नींद । नहींतौ तुभे 
श्रपनी वहन के समान रखती ।' 

वारे तेरा परमाथं !' 

षहा ! किन्तु मेरी वहन वम्वरई के चन्टूवाल सेठ कौ पत्नी दै । जानातौ 
जरा मेरे पुत्र को देखती ग्राना । भगवान करत्‌ सुषी हो ।' 

“तब तुम मी साथ चलोन ?' 

महाराज को छोड कर ! भते ही ब्रह्माण्ड टट पड़ पर पहले महाराज 
पीये दूसरा कोई ।' 

मणि यह्‌ श्रद्धा श्रौर दृता देख कर दंग रह गई । महाराज के प्रति 
उसकी धृणा श्रौर भी बढ़ गई । 
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देखो बहन ! यह मेरा हार श्रपने पास रखो । मेरे पास रूपया-पसा तो 
कु है नहीं 1 इसे वेचने से किसी दिन भी रूपया मिल जायगा ! पर इसका क्या 
मूल्य है मृभे नटीं पता । 

लाग्रो, जो कछ दो वह ठीक है । चलो, चलकर जरा रास्ता बता दो । 
ककर महाराजकी दी हुई एक धोती लेकर मणि जाने के लिए तैयार हो गई । 

“चलो !' कहकर कणिका अ'गे-ग्रागे चल दी । 
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दोनों स्त्रियाँ वाहर निकलीं । कणिका को सभी मागं श्रच्छी तरह मालूम 
थे । फलस्वरूप वह ्रन्धेरे मेँ भी धीरे-धीरे रास्ता वताते हृए प्रागे वदी । दो- 
एक दरकजे भी खोले । 

मगिको एकाएक कंपकंपी श्राई । सदेव प्रातः श्रौर सायंकाल जिस प्रकार 
की वेहोभी-सी उसे श्राती थी वही श्राने लगी । 

"कणिका हन ! मेरा पैर कपिता है 1' वह वोली । 

क्यो ?' 

"मुभ दिनम दो तरार व्रिचित्र प्रकार की कपकंपी श्राती है ग्रौर महाराज 
की मूति सामने दिष्वाडे देती है।' 

ष्टाय-दाय ! (भः पर भी प्रयोग चलता है ।' 

द्र ! प्रयोग !' 

ष्टा । मरार ज इस समय तेरा ध्यान लगाकर बैठे होगे !* 

"मभ कृच्छं चक्कर-साग्रारहादै 

मानि । जरो मणि! तू मेरास्थान ग्रहण करेगी ? प्रतिना कर क्रि तू 
मेरे मट्‌ाराजको मुभमेनदछीनेगी मै मर जाङ्गी ।' रोनी प्रावाजमे कणिका 





न कहा 
“नही, कभी नहीं; तुम घवड्ाभ्रो मत । किन्तु इस समय मेरा कुद भी वा 
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नेहो चल रहा है 1 केवल महाराज हौ दिखाईदेरेरै। ओट ! ग्रहे !, कहकर 
णि वैठ गरं श्नौर पागल के समान दीवाल कौ ग्रोर देखने लगी । 

नतु श्रंख वन्द करने रौर किमी दूसरी वस्तु पर व्यान लगा । । 

"नहीं होता ! श्रव मै वापस जाज्गी।' श्राह! श्राह! मुभे महःराज 
वृलारहैदहै ।' नीदपें बोल रहीहो दस प्रकार मणि बोली चरातीह्‌, हां 
प्रभ महाराजश्रारहीहं )' कटकर मणि खड़ी टो गई। 

न्ममि 1 मणि 1 क्याक्हती है? तू ऊव रही टै । जरा विचारतो कर । 
यह्‌ तो महाराज की इच्छाक्ति का प्रभाव दै । मनमेंदृटता गख ॥' 

"महाराज बुला रहे टै, द्रातीर्टं1 ' कटकर मणि इस प्रकार चलने लगी 
मानो नींद मे चल रही हो) कलिका ने ग्रपना माध्राठोक तिया । इनं प्रयोग 
को जह ग्रच्छी तरह जानती थी । सू वटाती हृद वगल के दरवाजि म जाकर 
वह ग्रहश्य हो गई । 

मणि विलकुल सीवे चली गई । जिममार्गसेवहजा रटीभी यम उसने 
कभी देखा भी नहीं था, लेकिन वह्‌ इस प्रकार दरवाजे पर दरवाज खोलतीं 
दुई वदतो चली जारी थी मानो सव रास्ते उमके ग्रच्छी तरह जन-पटचाने 
हृए हों । उस तमय उसके मन में केवल एक टी व्रिचारग्रारहा ध्रा--वह 
या महाराज का । उनकी मोदिनी मृति उसकी दृष्टि के सामने नाच रटीषी 
जो श्रपनी विशाल चक्ति वे प्रभावसे उये भ्रागे निष चनी जारटीध्ी। वह 
क्याकररहीदै इसकाउ्मे जान टी नीं था। कणिका सेक्या वातचीत हई 
वह भी वट भूल गर्द धी 1 केवल वह महाराज कोटीदेखरटहीश्री ग्रौर उन्हीं 
से मिलनेकेलिण्राकूलटो रदी श्री । 

दस मिनटमे पूरा रास्ता तय कर दट महाराज के कमरेयंजा मची 
जिस स्थान पर सवेरे उनमे वह मिली श्री, उसके पीके एक मुल्दर सृतोमित 
कमरे में उसने श्रषने को ठ्न नमयखडीपया। श्रव वह चैतन्य श्री 1 उसने 
+चारों शरोर दप्टिपात निया । कमरे मे चमत-दमक देखकर चवित हई । 
साथ दही मरितष्क मे सम्मो्रन का नणा दूर होतरी, वह घवा टवा ठी} करणिच्या 
कटां गर्द, वट्‌ स्वयं यदांक्सेका गट, इसका विचार करने दनी । पटाराज 
के प्रयोग से छिच कर्‌ वह यहा श्रा पटच है इसका स्याल श्राति ही मद्‌ रज 
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छै प्रति धृरा से उसके होढ भिच गए । चारर्पाच मिनट मे वह बिल्कुल 
स्वस्थ हो गयी । मन की निवंलता से यह सब हुग्रा है इसका उसे ज्ञान हृश्रा; 
साथ ही महाराज श्रपनी शक्ति से उसे यहां खींच लाये हैँ इसका विवास हौ 
जानि पर वह ग्रपने विचारोँको हृद्‌ करने का प्रयत्न करने लगी । उसे सुरेखा 
व उसके पिता काभी ध्यान श्राया जिसने उसे इस अ्रधोगति को पहुंचाया । 

बगल की दीवाल पर पड़ा हुग्रा एक पर्दा हटा श्रौर महाराज भीतर प्राये । 
उनका स्वरूप रात्रि के समय विशेष श्राकषंक मालूम पड़ रहाथा; फिरमभी 
मणि श्रपने मन में उन्दँ धिक्कारने लगी । 

“क्यो मणि ?' कह कर कमरे में रखी हुई एक प्राराम कुर्सी पर महाराज 
बैठ गये । 

क्या है ? मुभ श्रापने क्यो वुलाया है ?' 

मैने कव बुलाया ? तू स्वयं श्राई है।' उन्होने धीमी कन्तु रसभरी 
श्रावाज में कहा । 

“नहीं ! किसने कहा ?' मणि जोर से वोली। श्रव उसकी मन:स्थिति 
विल्कुल ठीक हो गई थी, जिससे उसे किसी वात कौ परवाह नहीं थी; साथ 
ही उसे यह भी ज्ञान हो गया क्रि महाराज श्रौर एक निर्णायक दं युद्ध मे उतरे 
ह 1 श्रतः उसमे विजयी होने के लिए वह साहस वटोरने लगी । उसे सगे- 
सम्बन्धी, भ्रावरू-दज्जत किसी का भय नहीं था, वह श्रपनी शक्ति महाराज 
को दिखाने के लिए उद्यत हो गई । 

मै कहता हूंनतू स्वयं ्राईहै !' प्रभुतासूचक स्वरम महाराजने 
कहा 1 

(तव श्राप भूठ कह रहे दै ।' 

महाराजने गौरव मे सिर ऊपर उठा कर देखा । 

ष्टां ! प्रतिदिन श्राप जादूसे मुके भ्राकर्षित करतेदँ। इस समय भी 
श्रापने ग्रपनी विद्या द्वारा मुभे यहां घुलाया है। किये, क्या काम दै ? मुभे 
निद्राभ्रारहीहै। रात श्रधिक हो चकौ है)" 

"मणि ! इस प्रकार ग्रकेले मेँ बातें करना ठीक नहींहै। यहतो तेरा 
चंचल मन टै जो तुभे यहां लीच लायारहै। मेरी भक्तिके प्राबल्यसेत्ु यहां 
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छिच राई है।' 

"किसने कहा ? मुखेन तो भक्तिदै ्रौरन प्रापक प्रति कृ श्रद्धा 
हीहै।' 

“क्यों वाचालता बहुत वद़ गई दै क्या ?' 

षहा ! जो्रापसे होसके करे; जादू-टोना करके करेगे टौ क्या ? बोलिये, 
क्याकामरहै?' 

मणि ! तेरे वैराग्य नहींग्रा रहा है,तू प्रमुके मागं पर नही 
जा सकती ।' 

“तव क्या श्राप उस मार्गं परले जा सक्ते हैँ ?' 

षहा वैराम्यदो प्रकारसे ्राता है! भ्रत्यन्त त्याग से प्रथवा अ्रत्यन्त 
तृप्तिसे।' 

श्यानी तृप्ति से श्राप मुम वैराग्य लाना चाहते है ?" 

मणि की चतुराई से महाराज प्रसन्न टोकर हंसे । 

श्र जव तक तेरी संसार-सुख की लालसा पूरी न हो जाय ॥' 

स्वीकार है । ला्रो, साम्यं हो तो लाग्रो एक सुन्दर श्रौर गुणवान्‌ 
पति । ओँ सच्चे हृदय से, सतीरूप से उसकी पूजा करूंगी । एक श्रच्छा वालक 
दो उसे गोद में खिला कर ्रापका यशगान करूंगी ।' 

“इससे भी श्रच्छा एक मार्ग है । परन्तु तुह स्वीकार टो तव !* 

क्या?" 

श्रु के पास रह्‌ कर प्रेमभक्ति से जीवन व्यतीत करो ।* 

शर्थव्‌ तुम्हारे पास तुम्हारी स्वरौ वन कर रह, क्यो ?" 

इसमें हजं ही क्या दै ?' 

“"वहुत ठीक, चलिये मेरे साथ विवाह श्राप करनेकेलिए तैयार दैन? 
कल सवेरे ही प्रापकी दासी वन जाऊ; है स्वीकार ?" जरा परिहास करती- 
सीमणिनेपूा। 

“विवाह ! मूर्खा मै विवाह करूंगा ?" 

, ("तव विवाह किये बिना कोई सुशीला स्त्री पर-पुरुषके साथ दस प्रकार 
रह कंसे सकती है ?" 
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श्रभरु-भक्ति सवके लिए दुलंम है, यह क्यातु नहीं समभती ?' 

समभतौ ह, किन्तु प्रमु भी तो मिलना चाहिए । यह तो तुमने इतना 
भ्राडम्बर रच करलोगोंको धोखा देकर गरीव स्त्रियोँको फंसनिका धन्वा 
बनारखाटै।' ~^ 

क्याकहा तूने ?' 

विल्कुल सत्यहीतोकह रहीर्ह। हाँ ! एक काम करोतो प्रु मान लं 

“कौन-सा काम ?' 

(मणिकशिःका से विवाह करल ग्रौर उमे प्रत्यक्ष रूपसे रखो ।' 

महाराज सकपका कर उठ खड़े हुए । उनका सुन्दर मुख कुछ विकृत-सा हो 
गया १ चिडचिडाकर वोल उटे--“किसने कहा ?" 

“इसमे तुम्हे सरोकार ?" कमर पर हाथ रख कर मणि ने कहा । 

ष्टां सरोकारद्ै। वता किसने कटा श्रौर वय। कहा ?* जराक्ठोरतासे 
महाराज ने पूछा । उनकी ग्रखोंमें सवेरे उम स्त्री के सामने जैसी भयंकर 
स्थिरता प्राईभशी वैसीही्राने लगी । मणि का कतेज धकधक करने लगा॥ 
उसने साहस वटोरने का वहत प्रयत्न करिया, किन्तु श्रसफल रही । 

क्सीने भी कटाहो पर...... " वड़ी कटिनता से उसने उत्तर दिया । 

महाराज मणि कीग्रोर धूर कर देखते हु उसके पास ग्रा गए । # 

मणि कपि उटी । वह केवल महाराज की वड़ी-वड़ी श्रंखोंकोही देख 
रही थी । 

“वता किसने कहा ?' भयंकर शान्ति से महाराज ने पृद्धा। 

"किसी ने नहीं ।' 

“बोल ?' 

उसका ज्ञान लृप्त होता जा रहा हो एेसा उने जात हुग्रा । उसका मस्तिष्क 
महाराज की उच्छारक्ति का भार सहन नहीं कर सका। उसे एेसालगाकि 
उत्तरदेनाही होगा, उसका मानो गला वरुटने लगा। 

“बोल ?' 

भमणिकणिका ने स्वयं कहा ।' मगिके मंद से ग्रपनेश्रापही यह वाक्य 
निकल पड़ा । ध 
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“क्या कहा ?' 

“सव कुछ ।* 

दूसरे दी ्षण मानो दवाव हट गया हो मानो दवाई हई कमनी चटक 
गई हो । महाराज की ग्रो की स्विरताज ती रहीग्रौरवे पूर्ववत्‌ हो गइ । 
महराज क! मृखारविद हेम रहा था । 

"बहुत ठीक ! तू सव जानती दहै; तव व्यर्थं ढोग क्रिस कामका? वता, 
मणिर्काणिका का स्थान ग्रहण कर रहना स्वीकार दै 2 सव कृ मिल 
जायगा 1" 

"मत्िकणिका मुभमे वया खराव है ? स्वस्थ रौर गचेत ठाकर मणि ने 
उत्तर दिया । 

"राजा को जो पसन्द श्रा जाय वही पटरानी !' तनिकर्टेत कर मटाराज 
, बोले । 

"परन्तु उसने तुम्दरि लिए सव कुछ छोड दिया ट । घरुद्रार, पृ, नवकृ 
ग्रौर तुमउमे््रखि की क्रिरक्रिरी के समान टस प्रकार निकालि वाहर करोगे ?' 

"तुभः इममे मतलव ? 

ष्ांजीरर्हा ! एवे ही कल मुभे भी निकाल वाटर करोगे तवर ८ 

जिसके भाग्य तें जला वदा होगा वह तो होगा ही ।' लान्तिपूरवक महाराज 
ने कटा । 

"कहते हा गमं तो नहीं श्राती ?' मणिके हृदयसे क्रो उमट पड़ा) 
वह्‌ महाराज कौ ब्रचमता श्रव तकर क्रिसी प्रकार सहती रही थी, परन्तु ग्रव 
वहश्रपिसेवाहर हो गर्ई। "षी लम्पटता दिखाकर मेरे मनकोव्यामें 
करना चाहते टो ?' 

र!" महाराज ने जरा तिरस्कारमूचक पी मे हंमते ठ कटा। 

^ तुम्दारी इस प्रकार वादी दोकर नहीं र्गी ? तुमने मुम ग्रभौ पट 
चानादी नहीं? 

दसा ?" 

शहा! तुम्हारे जसो की भेरे पास गिनती ही कां दै। पूर्ततासे पैदा 
किये हृए तुम्हारे ढोग श्रौर श्राडम्बरमं फंसने कौ श्रपेक्षा तो किसी गरीव 
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भिखारी के घर पड़ी रहना कहीं श्रधिक अ्रच्छा है ।” ५ 

“इससे सिवा कष्ट के ्रौर क्या हो सकता है ? कोई भिखारी भतो तुके 
भरपने घर में नहीं रखेगा ।' 

क्यो 1. 

पूरणं यौवना विधवा हो इसलिए ।' निर्विन्ततापूर्वक महाराज ने कहा । 

हदं ! ठीक वात है।' व्याकुलता से माथा लेक कर मणि बोली, “संसार 
भें एेसा कोई श्रम, पापी चाण्डाल नहींहै जो एक निराधार विलखती 
हुई विधवा को रख सके ।' तुम्हारे जेसे लम्पटो के भाग्यसेही मेरा नसीब 
फूटा है ।' 

तू चाहे जो कह, यहाँ तू पटरानी के समान सम्मानपूवंक रहेगी ।' 

“उसकी मुभ श्रावर्यकता नहीं है महाराज ! ्मैभी जिरी हं। तुम्हारे 
जैसे कामी कृत्ते भले ही मेरे पैर की धूल चाट किन्तु मै तुम पर धूकने भी नहीं 
श्रऊगी। चाहे मर भने ही जाङ!' 

"जीवन का श्रानन्द फिर नहीं मिनेगा ।' 

कु भी तो शरम करो सवेरे । तो वडा-वड़ा उपदेश बधारते हो, श्रौर 
इस समय तुम्हारा यह पतन ! मुभे सतानेसे तुम्हें कोईलाभ नहींहो 
सकता ।' 

तू क्या करना चाहतीदहै?' 


प्तुम्दारी दुर्गति 1' 
भेरी दुर्गति तेरे किये नहीं टो सकती ॥' 
क्यों? 


जाकरफेदेखले न ! दरवाजा खुलाहै । बाहर जाकर कहने पर लोग 
तुभे टी मूर्खा श्रोर पगली समभेगे । मेरी मान-प्रतिष्ठा ्रस्पश्यं है! त्‌ कौन 
दै एक व्रिलषतती हुई कुलटा । रौर मै एक वाल-ब्रह्मचारी, महायोगी वालाराम । 
जो लुभने टो मकेकरनेतुभेदूटदटै।' 

मणि यह धृष्टता, यह साहस, यह लम्पटता देखकर दंग रह गई । महा- 
राज के एक-एक शब्द उसे सत्य से प्रतीत हुए । साहस छोड़कर ्रपनी श्रसम्थं- 
त सेर्रखों मेंस भरकर, एक ठण्डी सास तेते हुए ्रपना सिर ऊुका लिया। 
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ष्जा ! श्रभी दो-चार दिन विचार कर देख ! तेरी प्रचण्डता से, तेरी 
ततत्र बुद्धि से प्रसन्न हुग्रा हं । सोचने-विचारने का एक ्रवसर देता हं । 
दुनिया मे जो प्रभुत्व, घन ओर श्रानन्द तुभ भ्राज मिल रहाहै वह कल 
नहीं मिलेगा ।' 

“यह्‌ प्रातः प्रवचन म कहना ।' 

"वहा मै कहता ही नहीं करके दिखाता हं । लोगों मं समभन की वृद्धि हो 
होतवतो!' 

मणि इस लुच्चेषन का कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी । महाराज ने फिर 
कहा-'मणि ! जा, जरा विचार कर देख । चल, रास्ता वत द्‌; ग्रौर सुन ! 
मणिकणिका चाहे जो भी वके उस पर कु भी ध्यान मत दे । वहं वहुत 
अधमटै।' 

“तुम्हारे श्रधम पैरो की पूजा करके जीती है इसी से ?" 

महाराज इस प्रकार श्रागे बढ़े मानो यह शन्द उनके कान तक प्च ही 


नहीं । 


५:१२ 

श्रपने कमरे में वापस लौट श्रानि पर मणि विचार-सागरमें निमण्नदो 
गई । उसे कुच नदीं समता था पि वह्‌ क्या करे । ग्रपन साहस पर भी उसे 
वड़ा श्राख्चयं हश्ना । महाराज को ेसे कटु पर त्य गब्द सुनाने कौ वृष्टता 
पहले शायद ही किसीनेकीहो। महाराजमें प्रभाव कितना होगा? ग्रव 
क्या करू ? मणिर्कशिका मिलेगी या नहीं । यदि नहीं ग्राईतो उससे कंसे 
मिलूंगी ? उसे विरवास था कि कणिका विना मिते नहीं रहेगी । 

मणि को उसपर बड़ी दया श्राई। उसकी सुन्दर, रूपवान मुखकृति 
जब महाराज के प्रभाव से िचकर जा रही थी उस समयक उसकी शोक- 
प्रसत श्रौं बार-बार उसके नेत्रो के सामने नाच रही थीं । वसे-दी-वेसे महा- 


| 1, भ्रस्तः 


राज के प्रति उसकी धृणा भी वदती गई 1 इसप्रकार एक घण्टे के लगभग 
विचार में व्यतीत ह्र होगा कि जैसा उसने सोचा था वही हुग्रा । कणिका 
हांफती हुई वहां श्रा ही पडची । 

वयो, क्याहुग्रा 2 

"क नहीं ।' मणि ने साहस से कहा । महाराज से किये हए द्र वाकयुद्ध 
के पञ्चात्‌ उसे श्रपने प्रति श्रधिकश्रद्धाहो गई थी । साथ ही यह भी विहवस 
होगयाथा कि उसमें प्रावल्य की कमी नहींहै। श्ुम्हारे महाराजको दो. 
चार खरी-खोटी सुना श्राई; शायद कभी उन्होने एेसा किसीसे सुनानः 
होगा ।' 

शं हिल ! कहती क्याहो ?" 

"हां किन्तु तुमसे क्या कर्टं जोर-जुल्म करके तुम्हारा नाम मुभसे कहलवा 
ही लिया। 

छिमा? मुभमे तो कृं नहीं कटा । इस प्रकार वर्ताव किया मानो कु 
हृश्राही नहीं। 

कंसा दीठ दै) 

श्विन्त तुमसे कटा क्या ?' 

तुम्हारा स्थान ग्रहण करके यर्टा पटरानी वनकर रहनेके तिए। 

श्रच्छा 1" घव्रराहट मे कणिका बोली, (तुमने क्या उत्तर दिया ?' 

“वरा मत, मने श्रस्वीकार कर द्विया ।सौनेकेटी वने हृ तुम्हारे महा- 
राजक्योनटों मुं नीं चाहि्ं ।' 

“क्या मच कट्‌ रही हो ।' 

क्या मेने तुम्दँ वचन नदीं दिया ध्रा? मैने काकि मेरे साथ विवाहं 
करलोतो ररे ।' कह करम हेम पड़ी । कणिका उसका यह माहस देख 
कर दंग रह गर्द! "विचार करने केलिए मभ समय दिया गयादै।' 

तवर नुम श्रभी यहीं रहोगी ?' कणिका ने पूरा । 

'प्राज कौ राततो यहीं रहेगी । इस समय जाने से शायद फिर वापस 
श्राना पडे ।' 

“नहीं, श्रव महाराज सो गये ह इससे श्रव तुम पर प्रयोग नहीं चल सकता ? 


भ्रभिल्लापः ७५ 


च्यानमग्न होते दँ तभी" 

तव कल प्रातःकाल जागी । इस समय कहां मारी-मारी फिलूगौ ।' वीच 
मे मि वोल उठी 1 । 

रन्तु ्रगर वह" 1' 

करणिका बहन ! इतनी स्वार्थी मत वनो । मै जाऊगी तो श्रवश्य; एक 
रातमें ही तुम्हारी कौनसी चर्ची घटी जा रीदे ।' भौकलाकर मणि वोवी | 

कृ नटीं !' कहकर कणिका वहां मे चती गई। 

भणि को महाराजके प्रति वहत ग्रधिक तिरस्टारहो गयाधा1 दम पर 
भी जवरमे उमने देखा क्रि वह उये शपित द्वारा वना भी न्तद तवमे वह 
वहत घवरा गई थी ग्रौर वांस तरन्तमभाग जाना चष्ट्ता भ्रा) 

शरकी-माँदौ सोई परन्तु निद्रा नहीं राट । वहूत देर तक विद्धीति षर बह 
करवट वदनती ररी । पिद्धली रात केदो वज के लगभग कृ तोद ब्रा तमा ॥ 
इसी समय उसे एेमा मालूम हुश्राकि कोद खड़ाऊं पहने णु अर्हा) 
देखन के लिए वह उठने लगी किन्तु उससे उटा नहीं गया, श्रांख खोलने पा 
प्रयत किया किन्त वह भी नहीं खुली । एसा लगा जसे धीरे-धीरे कोरईदपात यं 
श्रायाद्ो- वह महराजही प्रतीतद्ो रघ । हदयमें महाराज कौ भत्ति 
दिखाई दी; परन्त ग्वे नहीं खुली । वेठने की इच्छा करने परशरीर र्दी 
हिला । मन स धीरे-धीरे ्रनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न हाने लगेजोन नती 
विचारने योग्यघ्रे ग्रौरनकटेही जा सक्तेये। ये सव विचार मनोक्मणम 
खड़े होकर महाराज उमके मन में उत्पन्न कर रहे भरे णसा मालूम ता रहा 
थां। कट समय तक यह क्रम चलता रहा फिर किसी के वापस जानि कीग्रटेट 
मालूम पदी । 

मि एकदम जाग्रत होकर उठ वैटी श्रौर चारों तरफ देवने लगौ । केमर 

की सुगंचि को द्छोडकर कमरे में ग्रौर कोर्ईटर-फेर नरी भरा । उटकर्‌ दर्रा 
की श्रोर दौडी किन्तु श्रंधकार मे वहां कोई दिखाई नहीं दिया । उसका वव्ररा- 
हट का पारावार नहीं रहा । इतने दिन वाद दरवाजा वन्द करके सोने क। 
विचार श्राया लेकिन देखती है तौ भीतर वंद करणे के लिए दरवाजेमें कृद 
लगा ही नहीं है । मणि लाचार होकर विच्ौने पर बढ गई । 
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चित स्थिर होने पर उसे विवास हो गया कि महाराज ही यहाँ श्रायेथे 
श्रौर वे कुछ प्रयोग चलाकर चले गये हैँ । उसने ढ़ निर्चय कर लिया कि इस 
श्राश्रममें रहने में ्रव कल्याण नहीं है । उसने बडी कठिनता से चारघण्टेका 
समय व्यतीत किया । प्रातःकाल होने पर उसका भय दूर हुश्रा । उसके जी में 

जी श्राया । 

नहा-धोकर, रात का वचा हुश्रा जो क रखा था उसे खाकर, कणिका 
दारा दिये हार को लेकर मणि प्रवचन में गई । ्राज वह्‌ सव स्वयो के पीछे 
जाकर वटी । उसे प्रल-पल भारी मालूम पड़ रहा था। उसे एेसा मालूम हो 
रहा थाक श्राज प्रवचन पूराहोगा ही नहीं । ्राखिरकार राम-राम करके 
प्रवचन पुरा हुग्रा । ्रारती हुई । महाराज भीतर गये; इसके परचात्‌ स्त्रियों 
का भुण्डर्जसे ही वाहर निकला कि उनके साथ वह भी श्राश्रमसे बाहर निकल 
गई । 

"बहन ! चौक किस ग्रोरदहै?' एक साथमेंजाती हूर्स्त्रीसेमशिने 
पू । 

"वाणं हाथ को! शहरमे मालूम होता है पहलेही प्रर्दहोए?ःस्त्रीने 
पूखा । 

"हां, रास्ता भूल गई हं ।' कहकर बताये हृए॒ रास्ते पर ्रागे वढृती गई । 
थोड़ी देर मं देषा मालूम पड़ा कि मानो वह॒ चौक पहुंच गर्ईद। उसने धंघट 
टटाकर चारों ग्रोर नजर दौडाई; किन्तु देखने की विशेष श्रावश्यकता नहीं थी 
वयोकि सामने ही एक-एक फुट के नीले श्रक्षरों मे लिखा हुप्रा 'समाज-उद्धार- 
सभा' का बड़ा साडनवोडं लगा हु्रा था। उसके नीचे एकदछोटा साइनवोडं 
भी ध्रा जिस पर "मिस्टर मदनलाल मारुति" लिखा हुश्रा था । 

मणितजीस तरह-८रह के विचारोंमें लीन इसप्रकार उसमश्रोर बी 
मानौ श्रक्षरों वाला साइनवोडं उसके हृदय सागर को पार करने के लिएु कोई 
लम्बा पुल टो मदनलाल का वांय' हाथमे एक गंदी काड. लिये हुए, मुँहमे 
चीड़ा दबाए, सीढ़ी से धूल काड रहा था। 

"समाज-उद्रार-सभा का कार्यालय यही? 

"वयो ! सूभता नीं है ? कहकर जिस प्रकार कोई तच्ववेत्ता भोडेमें 
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सूत्र लिखे उसी प्रकार "वाय" ने साइनवोडं दिखाया । 

मत्री यहीं रहते है?" 

क्या कोई केस है ?' होशियार वांयने च्रपने कामको करत हु पृ । 

मै उनसे मिलना चाहती हं ।' 

केसरैक्या? होतोग्रभी वुला द्‌ !' मटमे म बीडी निकाल कर 
श्रद्भुत चमत्कारक ठंग के साथ नाकमंसे धुम्रां निकालत हूए वाने कटा, 
श्नही तो वैठो 1" † 

बहुत म्रच्छा, वैठती हूं ॥ 

“ेसा कहो न, सवेरे के वक्त बेकार कट-कट करती है ।' कटकर मणिसे 
बदला तेने के इरादे से उसने जोर से कराड, चलाया । मुकदमेवाजों को द्ोढ़कर 
दूसरों से उसे बेहद चिद्‌ थी, क्योकि वे उसे दो-एक घ्राना देने से मूकररतेनहीं 
थे । दूसरे मिलने वालो केश्रानेसे एेसा मालूम होता था मानो उसके तन 
अदने श्राग लग गई हो । 

ऊपर जाकर मणि वैठ गर्द । श्रव उसे किसी भी ्रपमान सेक्षोभ नटीं 
होता था । संसार का व्यवहार उसके प्रति एेसा कठोर था कि उसकी कटोरता 
का जान श्रव उसके मन में कोई उद्रेग उत्पन्न नहीं कर सकता था 1 


‡ १३: 


डाक्टर धनेशचन्द्र सवेरे सात वजे उठकर, नित्यक्रम से निपट कर दवा- 
खाना में चहलकदमी करके, रोगी के ग्रभाव मं गहरा विवास दछोडते हए चौक 
की ग्रोर चल पड़े । 'समाज-उद्धार-सभा' के सहायक मंत्री टोने से उनका मान 
बहुत वढ़ गया था । यह वात बिल्कुल ठीक होने पर भी शहर के मखं लोगो 
कामन इस पदवी की श्रोर जरा भी श्राकर्षित हुश्रा हो रसा प्रतीत नहीं दोत। 
या। डाक्टर का दवाखाना ज्योँ-का-त्यों वना हृत्रा था । इसका कारण धनेश 
चन्द्र की समक में नहींश्रा रहा था! वह्‌ यथाशक्ति पैदल ही गाँव-्गांव गली- 
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गली धूमकर ्राश्रमव समा के लिए चन्दा उगाहने काः प्रयत्न करते थे। 
श्रनाथाश्रम के लिए एक मकान भी क्रिराएपरले रखाथाश्रौर इधर-उधर 
घूमने वाने दो-तीन लड़कों को भी पकड़ कर वहीं रख दछोडा था, जिससे लोग 
समने लगे कि ज्रनाशाश्रम चल रहादै। 

धनेशचन्द्र उन सव जहमतों से कु उव गये थे; साय ही जनतामे यह 
बात भी प्रसिद्धो गर्दरथी कि किसी विववासे विवाह करने के लिए उन्होने 
ही समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है । इससे उनके सगे-सम्बन्धी 
भी उन्हें नीची टृष्टिसे देखने लगेधे। उक्रटरतो ईवरसे यहप्रा्थनाभी 
करने लगेथे कि गर में प्लेग या कालरा फट निकले जिससे दवाखाने में सडने 
वाली दवाश्नों का कुद सदुपयोग तो हो, ओर उन्दँ जनताकी सेवाकरनेका 

चछ मौकातो मिते । 

डाक्टर धनेशचन्द्र मी प्रकार के उत्तम श्रौर पारमार्थिक विचारोंके पुल 
वधरते हृ चौक कौ ग्रोर चते । वदां ख्रयनी सभा का व्रिश्ञाल साइनवोऽं देख- 
कर उनकी द्धाती दूनी हो जातौ श्री । यदि एने सुन्दर साइनवोडंसे भी लौग 
ग्रकपितनहोतोः"-यह विचारधारा यदीं टट गई वयोक्रि इसी समध उन्हे 
मिग्टर मरुति कात्र सामने दिग्व।ई पड़ा । 

पवयो, कहां जा राद ? विस्टर मारुति ज्रागये क्या?" 

नटीं जी वलानि को जाताहं। 

"क्यों, कोर्ट मुवत्रिकलव्रेठादै क्या?" 

कःस्त्री वेटीद। 

हां ।' धरे गचन्द्र बोल उट 'ग्रकेली है ?' 

र्ट ।' 

-चहूत टीक ! तुभे जाने की जरूरत नटीं ।' कहते व्ुए डाक्टर दौड़कर 
उप्र चटरगया)। 

उपर पचने टी उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी । उने ग्रपना धूवट 
हट; दिया था जिससे उसके हाध्र पर टिकरा श्रा तेजस्वी मृख दमक रहा था। 
डाक्टर को फेला मालूम दुरा मानो चंद्र कौ सुखद मीठी ज्योत्सना चारों तरफ 
च्िटक रदी हो । वह उमे देखकर जरा घवरा गया । बहुत वषं पूवं स्री के 
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मरजानेसे, ओर कुटुम्ब मे किसी सम्बन्धी स्त्री से विशेष सम्पकं न होन एवं 
स्त्री रोगियों का दवाख(ना मे ्रभाव होनेसे वट स्त्रियों से वातचीतक्रनमें 
प्रवीण न था । फुं घवराकर उसने गहरी सांस ली । वह वटीं ग्रचन वट्टो 
रमणी के मह को निहारता रहा । 

मणि भी डाक्टर कोदेखकर चौकी ग्रौर घूघट काद सजग टोक्रर वेठ 
गई । 

कु समय तक कोई नहीं बोला । डाक्टर मोचन लगा क्र पौ भागने का 
मौका दै ग्रथवा नटीं? 

वम्राप सभाकेमंत्रीहै ?) ्रन्तमेंमणिनं टी पृद्ा। 

हां !` वड़ी मृदिकलमे उक्टिर ने जवाव दिया । 

यह्‌ विजापन ग्रापटी ने निकलवाया है ?' 

डाक्टर की घवड़ाहट देवकर मणि का चित्त कुं स्वस्थ हु्रा । 

बहा, श्राप कौन ?' 

"विधवा से विवाह करनेकेलिएजो सज्जन तयार टै उनका नाम.पता 
ख्या श्राप कृपा कर वता्वेगे ?" 

मणि की मीटी वाणी सुनकर डाक्टर का हदय पिवल 7र पानी-पानी 
होने लगा । उसने पूदा-- 

श्राप स्वयं ही विवाह करेगी या ्रापकी कोई रिप्तेदर ग्रा 
श्रात्मीयरहै।' । 

स्वयं मै !/ 

श््रापका नाम-पता क्या दै?" 

पुरुष की श्रषेक्ना स्त्री को नाम वताने में श्रधिक लज्जाका ब्रोध ञाता 
है" जरा हंमकर मणिने कटा, (इसलिए पहने श्रापके नाम कापनानगेतो 
म श्रपना भी वताॐं?' 

यह्‌ त्रावाज, यह हास्य, यह ग्द मृनकर उाक्टर का कलेजा वांसो उदुतने 
लगा \ न जाने कयो रीर शास्त्र का पूरं ्रव्ययन होते हए भी सव नियमों को 
तोड़कर उसके हृदय की वात मह से शनः गनैः प्रकट होने लगौ । 

"वया मुक पर श्रापको विदवास नहीं?" 


८० पमा 


"परन्तु मँ ्रापका नाम भी तो नहीं जानती ।* 

श्रोह ! मेरा नाम डाक्टर धनेशचन्द्र है । मँ यहाँ का-प्रसिद्ध डाक्टर हूं ।' 

धनेशचन्द्र के मन मँ श्रनेकों विचार उदय होने लगे । उसे यह भी स्याल 
श्राया कि मिस्टर मारुतिके श्राने कासमयहो गयाहै। वह्‌ श्रवभ्राताही 
होगा श्रौर इसे श्रषने यहाँ लिवा ले जायगा । इस संदेह का निवारण करने के 
लिए उसने एक उपाय सोचा । 

श्रापका निवास-स्थान कां है ?' उसने पूछा । 

मेरे घर-वार कु है ही नहीं ॥ । 

श्रच्छा, तव मेरे साथ चलिए, पीछे मँ श्रापको सव कुचं बताऊगा :' 

श्रे लड़के ?" 

जी !' कटता हुश्रा बाय श्रकर उपस्थित हुभ्रा । 

"एक किराये की गाडीतो ला वेटा ।' 

'ग्रच्छा !' कहकर एक साथ तीन-तीन सीदियां लाँघता हुत्रा वह नीचे 


उतर गया । 
(चलिए, जरा भी घवराइये मत ।' 


चुपचाप मणि उसके साथ चली 1 श्रपरिचित पुरुष की शरण में इस प्रकार 
जाना, उसके साथ इस प्रकार वातचीत करना यह उसकी रही-सही लज्जा को 
भीेस पर्चा रट भरे; परन्तु सादमसे हृदय को कड़ा करके उसने श्रपने मन 
को टृढ्‌ ग्रौर स्वस्थ वना लिया धा । महारा जके शाब्द उसके कान में गंजरहे 
धे-दइस समाज कौ रचना विचित्र है, इसमें तेरे लिए सुख का निर्माण हुग्रा 
ही नहीं है । यह वात श्रन्नरः सत्य उतर रही दै एसा ही उसे प्रतीत हुमा । 

डा० धनेशचंद्र एक वड युद्ध नौका कौ माति जो एक व्यापारी जहाज को 
पकड़ कर शत्र के वंदरसे बाहर निकल रह। दहो, भिर्टर मारुति के कार्यालय 
की सीदं मे नीचे उतर कर बाहर निकले । परन्तु जेसे ही वे बाहर निकले 
कि सामने ध्वज-पताक्ा फटराती हुई शत्रू की वृद्ध-नौका के समान मारुति कोट 
का वटन खोले, धीरे-धीरे श्राते हुए दिखाई दिये । उन्दँ देखकर डा ० धनेशचंद्र 
घवरा गये । चारों ग्रोर वगते ककन लगे, किन्तु कहीं भी भागने का रास्ता 
दिखाई नहीं दिया । श्र॑त में साहस करकं मणि से वोले-"चलिए, गाडी में 
जा ।* वेठडये 


अभिदात्व ८१ 

“्रच्छी वात है 1' 

किन्तु इसी समय मिस्टर मारुति म्रा पटच ग्रौर श्रपन स्वाभाविक स्वरमें 
बोल उठे-!डाक्टर ! किसे ले चने ?' 

"किसी को नहीं !' 

"ररे ग्रह क्याकह रदे हो मेरे भाई, दसमे मरामभीच्रात्रा टिस्माद।' 

घंघट के भीतर अ्रपने ग्रोठ पर श्रोठ दवाकर मणि दांत पीसने लगी । 

तुमभी क्या हर समय वेसमभी की वातं क्रिया करतहो ! यह तो एक 
नितान्त ग्रावस्यक कम ग्रापडाटै। 

“किन्तु वातक्याहैषमैभीमंत्रीहंयानदींः' 

"यह तो एक विधवा हँ धनेशचन्द्र ने कान मं धीरे से कहा- इनकी 
व्याख्या करके प्राता हं 1' 

'ग्रपना विज्ञापन देखकर श्राई द क्या ‡' ककर मिस्टर मारतिने मणि 
की तरफ देखा--“परन्तु तुम ने कहां जाग्नोगे ? मेरे घरने चलो न, यट नुम्हार्‌ 
चर श्रकेली कंसे रहेगी १" कहते हृए मारुति भी छलांग मारकर ग। डो पर चद्‌ 
गये श्रौर गाडीवानसे गाड़ी ब्रपने धरते चलने कौ घ्राजञादी। डाक्टर 
धनेशचन्द्र॒ भल्लाति ग्रौर दांत पीमते दृण देखते टी रह्‌ गय । मजनूरन साय 
चले । 

मारुति ने सवको श्रपने घर ने जाकर बैठक में वेषाय । कोट उतारकर 
मणि की ग्रोर देखते हुए मारुति ने पूखा--्राप विवाह करना चाहती" 

ष्हाँ ] 

“श्रापक। निवास स्थान क्या यदीं है ?' 

"कौन विवाह करना चाहता है यद्‌ समभे-चरूभे विना जवाव कंसे दे सकती 
हं ?' मणि ने प्रदन किया। 

उसे डन लोगोंसे भी घृणा होने लगौ थी । 

मणि की श्रावाजसे मारुति भी जरा चकराए। उन्दने कुं नरमौम 
पुखा-“परन्तु यह सव प्रवन्ध क्या तुरन्त हो जायगा ९? तव तक कटां रहियेगा ?” 

'श्रनाथाश्नम में ।' डाक्टर ने वीचमें दही कहा। 

पागल हो गये हो क्या ? एेमे एकान्त स्थान मे क्या कोई युवती ग्रकेले 


1 


चर्‌ श्रनिहोच 


रह सकती है ? व्यथं की बात है ।' 

“परन्तु इसमे वाधा ही क्या है ?" 

"यह्‌ क्या कोई श्रनाथ है ?* मारुति ने कहा, “डाक्टर ! जरा मीतर श्राभ्र 
क्षमा कीजियेगा । ~ 

मारुति श्रौर डाक्टर दोनों भीतर चले गये । 

“कहो ! वडा वास्तविक कायं करने वाले थेन ! यह बला किसके सर 
पटकोगे ?' मारुति ने पूखा । 

“मारुति ! यह्‌ तुम्दारा ओरछा व्यवहार मुके जरा भी पसन्द नहीं है ।“ 

“तुम्हारी पसन्दगी की मृभे भी परवाह नहीं है ।' डाक्टर को फटकारते 
हए मारुति ने कहा । 

“किन्तु श्रव करोगे क्या ? तुम विवाह करोगे ।' 

“मै विवाह करूगा ? जाग्र हटो, क्या वक्ते हो ?" 

"तव तुम्हारे विज्ञापन काक्या होगा ?" 

दोनों एक दूसरे का मूंह ताकने लगे । 

शु उपाय नहीं करोगे तो इज्जत पर श्रा बनेगी; समभ रहेहोकि 
नहीं ? डाक्टर साहव श्रव घोडे पर सवार होने के लिए तैयार हो जाग्र ।' 


कहकर मारुति हंस पडे । 
दिल्लगी छोड !' जरा भौ चदढ़ाकर डाक्टर ने कहा, “इसे दस समय मेरे 


याँ रहने दो । 
श्यह केसे हौ सकता है ? यह्‌ तो मेरे ही यहां रहेमी । मेरा घर चाहे जसा 


भीहो, पर दहै तो वाल-वच्चे वाला । 

"देखा है, देखा टै ! मै क्या कोई बदमार, लुच्वा या लम्पट हूं जो भेरे 
वहां रखने मे वाधाश्रड रही है? मेरे घर के पास श्राश्रम में रहती है, एसा 
लोग समभेगे । इससे श्रपनी मान-मर्यादा बढ़ेगी ।' 

“शट श्रप ! युवती कभी भी अकेली नहीं रली जा सकती ॥' 

रहः ! हः ! बाहरे तेरी श्राबरू ? मानो मै तो कु जानता ही नहीं ।' 

इस प्रकार समाज-उद्वार-सभा के दोनों महान्‌ स्तम्म वातोंही बातोंमें 

ली-गलौच पर उतर श्राये। एक-दूसरे पर न कहने योग्य श्राक्षेप करने लगे, 


श्भिशाप षदे 


न सुनने योग्य भाषा का प्रयोग होने लगा । इस वाक्‌-युद्ध ने प्रचण्ड रूप धारणा 
कर लिया ) संस्था उगमगाने लगी । समाज के उद्धारकी ग्राशा नष्ट होती 
गई । श्रन्तमें मारुतिने निरिचतरूपसे कट दिया कि वह मेरे कार्यालयमे 
श्राई थी ग्रौर इस समयमेरेघरमेंहै। इमतिए किसीभीतरटर्म दने यहां 
से जाने नहीं दंगा 1 

वाहर, इस सब कलह का कारण दुखियारी मणि श्रपने भाग्य को कोनती 
हई वेठी थी । प्रतिक्षण उसके दुःखित मन को यह सव पंचायत ्रौर भी कष्ट 
पहुंचा रही थी । उसका खिन्न मन पल-पल श्रौर भी श्रातं होताजारहाथा। 
साथ-ही-साथ उसमे एक प्रकार की उमंग कौ भी उत्पत्तिटो रही थी। प्रेष्ठ 
स्त्री-पुरुष जिन प्रसंगो को श्रसम्भव मानते टै एेसे-देसे प्रनेक त्रिचित्र प्रधम 
प्रसंगो के उठने से अ्रव उसके मन में मरणासन्न व्यविति जेसी उप्नात्रृ्तिश्रा 
गई थी । उसका क्या होगा ? इसकी उसे कुं भी चिता नहीं धी । ग्रपनी श्राशा 
के फलीफुत न होने का उसे पूणं विश्वास हो गया 1 श्रव श्रागे क्या होगा, यह 
जानने की उत्सुकता थी । 


‡ १४४ 


डाक्टर धनेशचनदर क्रोध मेँ भरे हुए वहाँ से चले गये । मिस्टर मारुति की 
स्वाधीनता में श्रडंगा लगाने वाला श्रव कोई नहीं रहा । ्रपनी वकालत में धिस- 
चिस कर तेज वनाई हुई वुद्धि को श्रौर भी तेज वना कर वह्‌ मणि के पास 
गये । 

श्रीमती जी, श्रापका नाम क्या टै ? श्रव श्राप निश्चिन्त होकर यहाँ रहें ।' 

भे यर्दा रहने के लिए नदीं श्राई हं । मुभे तो केवल उन सज्जन से मिलना 
है जिन्होनि वह्‌ विज्ञापन निकलवाया था । 

शा ! परन्तु श्रापका क्या कोई सम्बन्धी नहीं रै ?' 

(नहीं ।' 


अनितर 


"कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है ?' फौजदारी कान्रून के अनुसार स्त्री 
अपहरण के श्रपराध के भ्रन्तगंत उनका व्यवहार भ्राता है या नहीं इसका बिचार 


करते हुए मारुति ने पा । 

जी नहीं, पर क्या दिन भर यही प्रदन पूते रहियेगा या श्रौर भी कुं 
कीजियेगा ?" 

“देखिये जिन सज्जन ने यह विज्ञापन निकलवाया था वह बाहर गये हए 
दै । भ्राज पत्र लिखकर उन्हँं बुलाऊगा । जल्दी करने से भ्राम नहीं पक्ते हँ? 
श्राप जरा भी नहीं घवराएटं। इस घर को श्रपना ही घर समभे ।' 

श्रापके घर वाले क्या कोई ्रापत्ति नहीं करेगे ?' 

"नही, नहीं !' जरा भीतरकी रोर भाक कर देखते हृए मिस्टर मारुति 
ने कहा, शग्रौर यदि स्रापत्ति होगी भी तो ग्रापको घवराने की ग्रावश्यकता नहीं 
है । समाज सुधार के लिए थोड़ा-बहुत श्रपना स्वार्थ-त्याग तो करना ही पड़गा ।* 

ये विचार सुनकर मणि का हृदय कुं प्रसन्न हुश्रा । दुनिया में स्वार्थपरा- 
यशाता उसने इतनी श्रधिक देखी थी कि निःस्वार्थी मनुष्य को देख कर उसका 
दिव भर ग्राताथा। वह कुछ भी उत्तरनदे सकी । 

श्रापकी जाति त्या ?' 

शब्राह्मण ।' मणि ने उत्तर दिया । 

“चलिये उदये, ग्रापकी भट ग्रपनी पत्नी.से कराद्‌ !* कह कर मारुति 
भीतर चने । मणि भी उनके पीछे-पीठे चली । 

भीतर दालान में वीमार-सी दो लड़कियां चिथड़ों की गुडिययां लेकर खेल 
रही थीं । उन्होने श्रत्यधिक काम में व्यस्त गृहिणी के समान सिर ऊपर उठा 
कर भी नहीं देखा । मदनलाल ने पीछे फिर कर मणिके कानमे कहा- श्राप 
किस कामसे राई है, कृपया यह्‌ किसी से मत बताइएगा ।' 

“वहत ग्रच्छा !' 

भीतर जसे ही मारुति पहुंचे मणिके कानमे ऊंची, तीव्र श्रीर ककंश 

आवाज सुनाई दी । 
'देख-देखो, चौके में मत धसे प्राप्नो । दिखाई नहीं देता, मे फिरसे चौका 


देना होगा ॥' 


2; 


प्रभिक्लाप चभ 


मारुति का पराक्रम एकदम ठण्डा पड गया । वकील साटव का चहरा 
उतर गया । उनकी आंखों से दीनता प्रगट होने लगी ब्रौर सरकारी वोत टोन 
की श्राकांक्षा रखने वाले शहर के ग्राज्ञावान वकौल साटव जिन्टोने ्रभीधोत 
देर पूर्वं डावटर धनेशचन्दर को दृतकार कर घरसे निका दिया धा, मक्खन 
के सदृश नरम होकर खड़े रह गये । किमी विद्यार्थीको क्रोसे पूगां गुरुके 
पास जाने से या किसी गुलाम की कुपित मालक्रिन के पास जाने सेजोद्ा 
होती है ठीक वही दशा उस समय मारुति कीथी। 

"नही-नहीं, देखो मै तो म्रलग खड़ा इमदढ्गम मास्तिने कटा माना 
जज साहव विगडे टो श्रौर उनसे वह क्षमा याचना कर रट हों । "यह रमणी 
श्राईहैं। ये मेरी मुवक्किल है, दो-एक दिन यहां रटेगी । 

"हूत ठीक, टम घरमे जोन हो वह थोडा टै । मैतो एक खाना पकनि 
वाली ग्रच्छी, महाराजिन हूं ही । श्रच्छा परंतु प्राप इन प्रकार कव ततर घूमत 
रहेगे ?' गोदावरी ने पूछा । 

गोदावरी अ्रवेड उम्र की परंतु गृहस्थीके कार्यमें निपा ग्रौर रीति स्वाज 
म एक सदी पटने कौ जीभ की तीखी ग्रौर तनिकफिरे हण दिमागकौ स्वरी 
थी। नाकमें वड़ी कील, हाथ मं वड़-वड़ टाधी दांत के चूर ग्रौर पांवम पांच. 
पाच सेर का कड़ा पटन कर वह ग्रपने प्रग की शोभा वद्रारटीश्री। यह्‌ सव 
श्राभूषण श्रौरसिरपरका वड़ा टीका देख कर मणि को श्रम्बा भवानी कौ 
प्रतिमा याद ग्रा गई । 

श्रमी दम कहाँ वजे टै?" वदी नम्रतासे मदनलाल ने प्रह्नपृद्धनेकी 
धृष्टता की । 

कल रात को श्रढाईसेर जीम करवैटेहान ? दसी से एेसा मातूम पड़ 
रहा दै । जरा यह भी विचार प्रातारै किस्त्री वेचारी भूखी टोगीः' 

शग्रच्छा ! कल एकादशी थी, क्यो {' 

श्रापको कहा से खवर हो ? श्रापको दान-पृण्य की परवाट्‌ तोदै नदी 
कियाद रक ? वारहों महीना, तीन सौ पैसट दिन खाना, खाना ग्रौर पीना 
बस । "वहन वैठो ।' एकदम मणि कौ ग्रोर घूमकर ग्रहणी वोली, देखना, मेर 
चौके मे मत श्राना । जाइये श्रव, जरा स्नान कर श्राइये, पानी काट कर कभी 
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कार्म रल श्रई हूं ।' # 
ममैतोनहाचुकाहं॥ 

(हाँ जी हाँ, ग्रौर उसके वाद भंगी, चमार, पारसी, मुसलमान न जाने कितनों 
से हाथ मिलाकर भी श्राएहो1 अ्आपका भी जन्म किसी एरी-ोरीजातिमें 
होना चाद्ये था; ब्राह्मण के घर मं जन्म व्यथं ही लिया ।' 

“तुम कहती हो तो फिर नहा ग्राता हं ।' 

“जसी श्रापकौ इच्छा ! नहीं तो चौके मे नहीं बैठाञंगी । मेरा भी कंसा 
दुभग्ि है कि द्वादशी के दिनि भी श्रापके ठे पात्र मे बैठकर भोजन करने का 
सौमाग्य प्राप्त नहीं होता । वह्‌ क्या कर रहा है ?" कहकर मारुति की पत्नी 
ने ्रागन कीग्रोर हाथ वाया । मणि ने उस श्रोर प्रूम कर तीन वषं के एक 
रुग्ण जैसे दिखाई देने वाने वालक को दूध गिरा कर जमीन पर लीपते हुए 
देखा । इस जवान-दराज स्त्री को प्रसन्न करने के लिए मणि ने दौड़ कर उस 
वालक को उ्ठालियाग्रौर चौके के पास ते जाकर उसका हाय धोने के लिए 
पानी का लोटा उटा लिया। 

द्टाय ! हाय !' कहकर निराशा से गोदावरी ने श्रपने सिरपर हाय रखा 
प्यह गिलास, लोटा वगंरह सव तुमने चछर लिया। सब फिरसे मांजने पड़गे । 
भला तुमसे क्रिसने कहा था कि यह सव काम करो ?' 

वालक को उठाने की शीघ्रता में मणि का घुंषट खिसक गया था, जिससे 
उसके भ्रनुपम लावण्य से प्रफुल्ल मृखाकृति को मारुति ने देख लिया । 

श्षमा दीजिये, भुल हो गई, मँ सव मांजकर साफ किये देती हं ।' 

करीन जात हो ?' 

श्राह्यण हं ।' 

श््रौर नाम ?' 

मणि ।' प्रन की परम्परा पर जरा हेसते हुए मणि बोली । 

"जाद्ये न श्रव ! आपको यहां बो के समान खड़ा रहने के लिए किसने 
कटाह? नहा घोलं न भटपट श्रोर रमण को भी श्रपने साथ ही नहला देना !' 
अ्रपने पति पर हुक्म चलाते हुए गोदावरी ने कहा । 

"कहिये तो मै नहा कर त्रा जाडे1' 
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"नहीं, मुभे किसी की सहायता कौ जरूरत नहीं है । जाग्र, अ्रगर कुद 
करना हो तो बाहर लड़कियां बंठी रै उन्दं नहला दो 1" 

"बहुत भ्रच्छा ?, कहकर मणि बालक को मारुति के पास वैठाकर लद्क्रियों 
के पास गई । वड़ी कठिनता से गुडियां द्ुडा कर उन्दं परांगन के भीतर चौक 
मेले गई। इतने में मिस्टर मारुति भटपट स्नान करके चौके मं रसे हुए्‌ पटरे 
परजा विराजे । उनके पुत्र ने रोते-चिल्लाते स्नान क्रिया ग्रौर मचलकर वह्‌ 
श्रलग जा वैठा । भोजन करने से भी इन्कार कर दिया । 

"जरा इसे भवला तो पहना दो । बीमार हो जायगा तो दवा-दार के लिए 
भी पास नहीं फटकोगे ॥' 


मारूति ने तुरन्त श्राज्ञा का पालन कर दिया । 

गोदावरी भोजन परोसती गई श्रौर श्रवसर का लाभ उठाकर ग्रपने पति 
को दिक्षा देती हुई भाषण भी करती गई । मारुति चप-चाप सदा की भांति 
सव सुनते रहे । 

श्रापको जरा भी विचार नहीं होता किथोड़ा भगवानका नाममभी 
स्मरण करना मनुष्य के लिए ्रावाश्यक है । पद्‌-लिखकर भी ज्यो-के-त्योही 
रहे । देखना ? खाने मत लग जाना । मृ म्रभी श्रारती उतारनी दै ।' 

मारुति लज्जा से नीचे देखने लगे । गोदावरी ने एक ग्रारती मे कपूर पहले 
से ही संजोकर तैयार रखा था । जलाकर वह मारुति की भ्रारती उतारन लगी । 

मणि खड़ी-खडी यह्‌ देख रही थी । संसार सुधारकों के सम्बन्य मं उसने 
वहत कु सुना ग्रौर पढ़ा था किन्तु देखने का प्रवसर उसे पहले पहल ग्राज 
हौ मिला । इतने मे मणि कौ हृष्टि मारुति के पुत्र पर जा पड़ी । वट्‌ खिसकते 
खिसकते पानी गरम करने के चूल्टे कं गास चला गया था ग्नौर जमीन पर पड़ी 
इई एक चिन्गीरी पर उसके कवने का छोर पड़ग या था जो गनैः रानैः जल 
उठा ग्रौर उसमे से धुरा निकलने लगा ।" 

श्ररे जरा देखो देलो ? वालका का फवला जला ॥ मणि ने चीव कर 
कहा । 

उसौ समय फवला प्रज्वलित टो उठा । मारुति विचारे गायद समाज-उद्धार 
सभा कं विचार मं तल्लीन ये जिससे उसके कथन का प्रथन समभ कर इवर 


(7. प्रभरे 


उघर देखने लगे । गोदावरी श्रारती छोड़ दू या नहीं, यही सोचती हुई घमं 
संकट मे खडी रदी । मणि गश्रांगन मंसे कूदकर गोदावरी कं चौके से होती 
हई दौडी प्रौर पासमें ही रसे हुए पानी को उठा कर उसने वालक कं भावले 
पर उंडल दिया । वालक रो उठा-- मारुति उठकर खडे हो गये, गोदावरी की 
शरारती बुभ गई, दोनों लडकियाँ कारण समभे विना कोई गम्भीर घटना हो 
गई है एेसा समभ कर जोर-जोर से चिल्लाने लगीं । 

"लीजिये, वड़ा भाग्यथा जो वच गया ' मणि ने कटा । 

मुटका पहने हए है इसका विचार किये विना मारुति ने पुत्र को गोदमें 
ले लिया । तीनों वच्चों की चिल्लाहट इतनी भीषग थी कि किसी की समभ 
म नहीं श्रायाकि क्या किया जाय । 

श्रे, तुम सवमररहीहो क्या ?' गोदावरीने चीत्कार कर कंहा। 
लड़कियाँ चप हो ग़ । 

^लाग्रो वहन ! लड़का मुभोदेदोग्रौर तुम नहा कर जरा भोजन परोस 
दो । रमण णमे चप नहीं होगा । मेरे चिएतो द्वादशी ्रौर तेरस सव वरावर 
हैँ । मेराभी कोई जीवन दै? ये सव मर भी नहीं जाते ।' वालक को संवोधन 
करके गृहणी वौली, "यह लड़का है या कोई देव ?' 

"विचारा वच गया, उस पर श्रव वकक्या रहीहो ?' धीमेस्वरमें बुरा 
न लगे उस प्रकार मारूति ने कहा । 

^तुम्टं दमसे सरोकार । इसने द नियातो श्रव तुम विना नायेन 
खाग्रोगे । श्रव नुम भरपेटखाग्रो न, मै तो कहते-कटते थक गई ।' 

श्रोड़ी दरम मणि नटाकर ग्रा गई ग्रौर मारुति को भोजन कराने लगी। 
मारुति का हदय पृत्रकीरक्षाहो जानेसे भर गया था। जिससे वट चपचाप 
भोजन करने लगे । भोजने करके उठने पर प्राद्र नेत्रोंये मणि की ग्रोर देखते 
हुए वह बोन, वहन ! श्राज नुमने मृमः पर जो श्रनृग्रहक्ियारै, उसेर्म कभी 
नहीं भूल सकता ।' 

सा स्नेट-पूा सम्बोधन जीवन मे मणि ने ग्राज प्रथम बार सुना था। 
इसलिए इन शब्दों को सुनकर उसकी श्रो मेंभी आंसू श्रा गये। 

मारुति के कोटं चले जनेके वाद लोगों की श्रशुद्धता पर बडवड़ाती हर्द 
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गोदावरी ने फिर से नहा-घोकर ग्रलग खिचड़ी वनाकर भोजन करिया 1 पुत्रके 
वचाने पर उसने भी मणि का ग्राभार माना । मणि को गाति मिली । उसन 
सोचा कि इम प्रकार यदि जीवन वीत जायतो कंसा ग्रच्छा ? फिर उसन एवः 
गहरी सास ली । भला उसका एेसा भाग्य कटां? 
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डाक्टर ्रनेशचन्द्र पटने तो एकदम सीद म उतर गये; फिर पनः ऊपर 
चदन का एकवारगी साहस हृग्रा परन्तु मारुति डरने उन परं ग्रषना पूर्णा 
श्रातंक जमा लिया । पृलिस का विचार श्राया नेक्रिन क्रिस श्रपराधकेलिण 
यह समभ मे नहीं श्राया । कोई ग्राधुनिक परगुराम पृथ्वी को क्षत्रिय-विरीन 
करने का संकल्प करे, फेसे हृद्‌ निश्चय के साधर मदनलाल से पक्का वदला तन 
का डाक्टर ने पक्का विचार करके एक वार नही, शरनक वार भौर चटाई परन्तु 
कोई देखने वाला टी न था । जीवन का हनन करने वाली मद्या वी, किन्तु 
वहाँ पर एमा कोई उपस्थित ही न था जिस पर उसकी पर की जा सकरे। 

निराला ग्रौर विकलता से पैर पटक्ते हए, साधारणा गन्द मेंकटा जाय 
तो जौश्रता से डाक्टर चला । घरती कपि उठी श्रौर नये विचारोंकी सृष्टि 
हई । डाक्टर तरफड्दाम के मकान की ग्रोर मृदा, महारशरी भ्र्जन श्रकृप्ण 
की सहायता मांगने के लिए चवे । 

यह श्रीकृष्ण भगवान प्रपनी छोटी सन्टिमें लीला कर रटेषे। कोट 
उतार कर, कमीज कौ ग्रास्तीन चाकर, घोती का काटा मारकर तरफट- 
दास प्रेस के रोलर के श्रटक जाने का कारण समने की चष्टाकर रटेध। 
डाक्टर पटच श्रौर छापाखाना के नौकरों की कु परवाट्‌ न करके तरफड्दास 
को एक श्रोर बुलाकर सव कुं कह गया । परन्तु वड़ी रीघ्रतासे एक मास 
मे सव वाते कहने के कारणा तरफडदास कौ समभ मे कुछ भी नहीं श्राया; 
दो-तीन वार दोहराने पर वह कु समम सके । वे भी सुनकर क्रोधसे लाल 

# 
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हौ गये । स्त्री बड़ी सुन्दर है, यह सुनते ही जीभ से मानो लार .टपक पडी 1 
उनकी रसिकता छलकी रौर उसके छलकते ही उनके क्रो का पारा १०८ 
डिग्री पर पहुंच गया । 

तरफड़दास ने पटले सोचा कि “वकील की करतूत" शीषंक देकर सव 
घटना श्रपने "मार्तण्ड प्रकाश" में प्रकाशित करदे, परन्तु साथ ही साथ इनसे 
सभा की वदनामी होगी ग्रौर शायद मौका पाकर मारुति भी कानूनी कारवाई 
न कर वटे इस डर से उसने इस विचार को छोड दिया । 

“कोई चिन्ता नहीं है मित्र ! चलो, रायसाहव के पास चलकर सभाकी 
का्येकारिणी समिति की वैठक बुलायें । इसने अ्रपने मनमें समभ क्या 
रखा दै ?' 

"वहत ठीक !' उाक्टर ने पूति की--टेसी स्वार्थपरता ! इस देश का 
क्याहोनेवालादै? न जनि लोग लोक-शासन की पद्धति कव सीखेगे ? जरा 
सी प्रभुताभिली कि सर पर छप्पर उठा लेते है।' 

्यहतोर्मै पहलेसे ही जानता था मारुति बड़ा पक्का वना हुम्रा घाघ 
दै । बहुत श्रच्छा, पर इसे भी मजा चखा कर छोडंगा । जरा नीचे प्राकर भी 
बोले तभीतो वात दै ! चलो गम्भीरलाल के पास ।' 

टरम प्रकार विचार-विमशं करते हुए दोनों नेता मारुति से लड़ने का साहस 
कर व्राहर निकल पडे । 


५: १६: 


तीमरे पहर मारुति राज कोटं से कुछ जल्दी ही चले श्राये। उनका 
सदैव स्वस्थ रहने वाला मस्तिष्क ्राज श्रस्वस्थ हो गया था। सचतो यहद 
करिपृत्रकी रक्षाकरनेसे मणि कौ ग्रोर उनका चित्त कु श्राकृष्टहो गया 
थाश्रौर उसे क्रिसी ठीक रास्ते पर लगनेिके विचारसे धर श्रतेही मरि 
को बुलाकर कहा “वहन ! बताग्नो श्रव क्याकरनाहै?" 


भरमि ६१ 


च्क्यों ? आप नाम वतावें तो उन सज्जनसे जाकर मिल लुं, ग्रौर 
क्या"? 

"देखो !' जरा नस्रतापूर्वेक वातचीत कार्ख वदलते हए वह बोले, भँ 
सच्ची बात कहं ? स्वयं श्रपने पर मुभेधृणाहोरहीदै॥' 

“क्यो भाई ?' 

"हमने जो विज्ञापन निकलवाया भा वह्‌ चिल्कुल भूठाधा। हमंतो इसी 
बहाने थोड़ा-बहुत यश लूटना था । हमें विद्वासं था कि को विधवा--' कट- 
कर वह्‌ रक गया । 

म समभ गर !' मारुतिसे जो कु नटीं कटा गया उसे समभकर मणि 
ने कहा । 

“हौ, श्रव सच मानो श्रपने किएुकावट्र वेददै। श्राप कटतीहैंकि 
श्राषका कोई नदीं दै, वताइये क्या किया जाय ?" 

मणि का हृदय रो उठा, श्रव वह कटां जाय 2 लोगों कीमूर्खताकी 
वह भोग्य सामग्री वनी । वह चूपचाप देखती रही ॥ 

श्राप जरा भी घवडाएं नहीं ।' मारुति ने साहस देते हुए कटा, श्रापको 
दुःखी श्रवस्या मे नहीं रहने दुगा । टस प्रकार वर्वार्‌ छोडकर दूसरे टिकाने 
ञरनिमे श्रापको जो कष्ट हृनरा उसे त मली-भांति समता हूं । 

“ग्र कोई विवाह करने वालादै दी नहीं ?' श्रतिशय दुःखित स्वरमें 
मणि नेपदछा। 

पहन ! श्रापको ग्रनुभव नहींदै। ञ्रपने समाज मे भले ग्रादमियोंका 
मिलना वहुत कठिन है । कोई टटपुंजिया मिले भी तो वह्‌ व्यर्थटै। इसकी 
श्रषेक्षा तो कहीं एकांत में रहकर प्रभरु का भजन करना कीं ग्रच्छा है" 

श्ोठ पर श्रोठ रखे हुए मणि खड़ी सव सुनती रटी । कु देर वाद वह्‌ 
बोली --श्रभु का भजन ! किसलिएु ! परभरने मुम इस प्रकार दुःखी रला, ग्रव 
मु चिन्ता किस वात कौ टै? उसकी म्रा चमक उठीं सामने वेठा ग्रा 
मारुति उसका यह श्रावेश देखता रहा । 

श्रापके, साहस की बलिहारी है बहन पर यह सव निर्थक है । श्रपने यह 
सब सुधारक तो एक नम्बर के ढोगी हँ ॥ कहकर प्रचिन्त्य विचारोंके श्रा जाने 


६२ श्रभिरशोषि 


से एक बार मारुति की इष्टि भीतर की ्रोर गई 1 

“हां ! एक रास्ता है ।' 

"व्या ?' 

्वनेज्ञचनद्र से बात करता हूं, उसकी स्त्री मर गई है । उसमे साहस हो तो 
विवाह कर सकतारहै; पर मुभे श्राशा नहींटै कि वह इतना साहस कर 
सकेगा ।' 

"देखो "निराशा से मणि ने कहा, दुनियामें पुरुषो को सव कु शोभा देता 
दै; मुभेतोकुछडहोने जाने कीश्राशा नहीं है । मेराभाग्य, म भी दुःख केलते- 
भोलते वेपरवाह होती जाती हं ।' 

नहीं घबराग्रो मत ! यथाशक्ति मै तुम्हारे खाने-पीनेका प्रवन्व कर 
दुगा ॥' 

“भाई ! इसकी तनिक भी चिन्ता नहींहै! तराप मुभ पहचान नहीं रहे 
ह । जहां तक सांसारिक सुल भोगने का स्वप्न देखती हँ, जहां तक विवाह 
करने की धुन लगी हर्द वहां तक ठीक है; नहींतो मृभमें सव कुकर 
की दाक्ति दै । मोजन"""जवतकयेदो हाथ तवतक क्यादो रोटी नहीं 
मिलेगी ?' 

मारुति यह भाषा, यह्‌ जोश देखता ही रह गया । उसके मनोराज्यमें 
स्त्रियों के ्रादशं कानिर्माण गोदावरी की चाल-ढाल, ्राचरण श्रौर रहन- 
सहन से बहुत कृ हुश्रा था जिसमे मणि की बात मुनकरवह दग रह गया। 
उसका हृदय कट्रुम्ब-वत्सल था; ब्रपनी पत्नी से वह, चाहे जेसीभीहो प्रेम 
करता था फिर भी उमक्रे मन में विचार उत्पन्न हूभ्रा करि यदि किसी जादरूसे 
मणि गोदावरी में परिवर्तित ह्यो जाय तो वड़ा ्रच्छाहो। 

'ग्रच्छा ! तुम जरा यहाँ वेठो मँ डक्टरसे मिलकर भ्राता हं ।' कहकर 
मारुति वहां से चला गया । सवेरे की कहा-सुनी के कारण डाक्टर से भेट करने 
के लिए जाने की उसकी जराभी इच्छा नहींहोरदीथी। केवल मणिके 
लिण वह गया । 

मारुति डाक्टर के यहां पहुंचा । वह्‌ उस समय डाक्टर गम्भीरलाल से 
मिलकर बस प्राये हीये । मारुति को देखते ही वह्‌ फिर भमला उठे । 


-अमिाप ६३ 


“मेरे प्यारे डाक्टर } क्षमा करो ।' मारुति ने हमेशा की तरह कहा-- 

'सवेरे मे जरागरम दहो गया था भाई !' 

डाक्टर ने क्रोध का पूं रूप प्रकट किया; पर ग्रच्छी प्रकार प्रदशितिन 
कर सकने के कारण वह्‌ भल्लाई हुई स्त्री के समान उपचाप मारुति कौ श्रोर 
देख रहा था । मारुति ग्रपने वाक्‌-चातुये से काम ~त रहा । श्राखिर डाक्टर 
बोला “पर मै कंसे भूल सकता ह ? मू जसे मनुप्य पर श्ाक्षप क्रिया गया । 
भा आक्षेप ।' 

परन्तु भईर्मैक्षमातो मांगी रहा र्हृ-्रवक्या फाँसीपरदटही चदा 
दोगे ? श्रगर तुम्हारे वश की वात होतो वह भी करदो परमेरीवाततो 
जरा मुन लो 1' 

“से निःस्वाथं सुधारके काम में इतना द्वेष ! मै कभी नहीं भूल सकता 
कटेकर कुर्सी पर पीठ के वल हो सिर उठाकर वह चछछत की ग्रोर्‌ देखने लगा। 

मारुति को उसे एक तमाचा मारने कौ इच्छा हुई, पर मन को वड़ी कठि- 
नतासे संयत कर वह वोल। "भाई ! जो कुहो गयासोहो गया! श्रव 
इस स्त्री का कृ ठौर-िकाना लगाना टै प्रथवा दमी प्रकार उसकी भी दुला 
करनी दै? 

्मैक्याजान्‌ं ? रते श्रये प्रघ्यत्त रायसाह्वसे सव कुछ कह दियादै 
उन्द जो समभ पडेगा करेगे । मृ परग्रव कुद भी उत्तरदायित्व नहीं रहा । 

श्रे बहुत कु है ! घवरति क्यों हो ? त्रव इस स्त्रीके लिए कोई ग्रच्छा 
वर वताग्रो 1" 

श्रव रम क्या कं? मेरे हाथमे उसे रहने देतेतो सव टठीकथा। तुमने 
मेरा श्रपमान किय। है मेरा! मेरा!' कहकर डाक्टरनेटेवुल पर जोरसे 
हाथ पटका । 

“किन्तु जसे कटो क्षमा मांग लूं परन्तु दुंद वात भी सुनोगे ?' 

"सा !* 

र्हा! म यही वाततोकरेम्रायाहूं।' 

"बहुत ठीक ! तव उसे एक क्षमा-यचना पत्र के साथ मेरे यहां मेज दो 
है स्वीकार ?" 
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श्रोहो ! वस इतना ही ! ठीक, क्षमा-याचना पत्र चाहे तो पाच लिखकर 
भेज दं श्रौरस्तीकोभी मेज दू । पर एक शतं है ! इसके साथ विवाह करना 
स्वीकार करो तव !* 

मानो सिर पर विजली गिरी हो, इस प्रकार एकदम डाक्टर चौककर खडा 
हो गया । उसे एेसा मालूम पड़ा कि मारुति पागल हो गया है । 

क्या ?' 

(तुम विधुर हो, कोई ्रधिक सगे-सम्बन्धी भी नहीं ह। सुघारकटहो॥ 
साथही कुलं वास्तविक काम भी करने के लिए उत्सुक हो ।' वकील ने सव 
कारणों को वताते हुए कहा । 

“क्या वकते हो ? तुम्हारा वास्तविक काम गया जहन्नुम में !* 

श्रे, पर तुम तो पदरलिखे हो । मूख के समान एेसा घवबराते क्यों हो ? 
जरा हिम्मतसे काम लो।' 

श्र्थातु मै गघा बनू । विधवा से विवाह करके मुंह मे कालिख पोत लू ।' 

"भाइ में गया तुम्हारा समाज-सुघार ! बड़े-बड़े सुघारकों के पृद्धल्ले तो 
स्वयं विधवा से विवाह करते नहीं श्रौर म कं ? यह्‌ वात जाने दे महाराज ! 
क्या श्राप मुभे यहां इस समय मूखं वनाने प्राये हँ । वकील साहव ! श्रषना 
वास्तविक काम श्राप श्रपने पास रखें ।' 

“परन्तु भाई ! यह तो जो तुम कह रहे थे, वही म दुहरा रहा हं । वास्त- 
विक काम के हिमायती तो तुम्दींये। ग्रच्छा! तव उस स्त्री को तुम्हारे पास 
कैसे भेज दुं ? जरा विचार करके देखो ।' 

"मारुति ! तुम सीधे ग्रादमी हो, इसमे तुमसे सीधी वात करूगा ।' कहकर 
श्रपनी ्रावाज को डाक्टरने धीमी कर दिया, "उस स्त्रीके सायर विवाह 
तो नहीं कर सकता परन्तु वह मेरे घरमं ्राकर भनेही रह सकती दै। 
उसे भोजन दंगा, कपड़ा दंगा श्रौर चाहो तो श्रपनादो {हजार का बीमा भी 
उसके नाम करदुगा। 

डाक्टर का आशय सममं श्राति ही मारुति का चेहराक्रोषसे लालहो 
गया । किन्तु उसने ग्रपना क्रोष पीकर कठा--“यद भै नहीं जानता। उससे 
पू कर कु जवाव दे सकता हि।' 


दभिशाप ९५ 


“उससे क्या पूना है ? भेज दो उसे मेरे घर । यह तो तुमने श्रपने घर पर 
रख लिया इसी से सव हुप्रा नहीं तो कभी का यह्‌ काण्ड समाप्त हो गयाहोता ।' 

"यह नहीं हो सकता । वह स्वीकार करेगी तो ठटीकरै नहींतोमेरे घर 
तो वहरैही।' 

क्यों मारुति ! तू भी नीयत विगाड़ वैठा टै क्या?" 

खवरदार ! जरा मह संभाल कर वाते कर ।' मारतिक्रद् होकर बोला, 
श्रच्छा श्रव मै जाताहूं।' 

खिन्न हृदय से मारुति वापस घर त्राय । 

मणि उसकी वाट जोटती हई वैढी यी । मारुति ने प्राकर यथाधक्ति 
वहुत कुदं सफाई से वात वनाकर सव हाल कटा । सुनते ही मणि कामिजाज 
विगड़ गया । उसकी ग्रो में खून उतर प्राया; उसकी छाती क्रोधमे पूलने 
लगी । 

"दुनिया भर के इन पदृदलितों ने समभ रवा दै कि मूकनिराधारस्प्रीकं 
उत्पत्ति श्रपनी माँ की कोखसे हुई ही नहीं है ! सभी एेती ही वाते करते है ?' 

"वहन किया क्या जाय ? ग्रपने समाजका संगठन ही ेसावे्ढगा टै ॥' 

बहुत ठीक ! तव मै इस समाज को भी दिला दंग किम क्या कर सकती 
हैं ।' मारति उसका यह रौद्र रूप देवता ही रह गया ।' तुम लोगोंकेचिएतो 
भै सड़क पर सवकी ठोकर खाने वाली ककड हं ।' 

वहन ! समाज की रीत माननी ही होती है। एसा किए विना च्ुटकारा 
नहीं होग। ।' 

"यदि च्ुटकारा नहीं हौ होगा, यदि संसारके पापी मुभे शांतिपूर्वक नहीं 
टी रहने देगे तो भँ श्रपने यौवन को, तन को वेचृंगी-- कन्तु तुम्हारे डाक्टर 
जसे कापुरूपों के हाय नहीं । मै वेचंगी तो सारी दुनियां को खरीद लूगौ । मेरा 
नदा चले-मेरा यदि वडा चलेगा तो पुरुप मात्र कोश्रपने रोते सौद 
डालुंगी । तु श्रच्छे लगने वाले नियम तुम्रं रचने वाला संसार, ग्रीर तिम पर 
मी तुम्हारी हौ रुचि के ्रनुसार रमँ अ्रपने प्रस्तित्व को वेच दू वयो, किसलिए ? 


एक द्रकड़ा रोटी खाकर तुम्हारी गुलामी करने के लिए ? ठीक है भाई र्भ ग्रपना 
प्रबन्ध स्वयं कर लूंगी ।' 


६६ अरनि्ोष 


“नहीं, बहन ! श्रकेले एेसा करने की श्रावर्यकता नहीं है । जरा ठउहरो, 
देखो क्या होता दै । कहो तो रायसाहब से कहकर किसी पाठशाला मे श्रष्या- 
पिकाक। पद दिला द्‌ । श्रकेली रह्‌ सकती हो ?" 

श्रच्छी वातै, देख लो।' दुःखी होकर मणिने कहा, जोहोजायसो 
ठीक है । चाहे जितना परिश्रम करो; मुभ तो कुछ होता जाता दीखता नहीं ।' 

क्यों ?' 

भरे भाग्य में नहीं है इसलिए ओ्रौर कयौ 1* 

“इतने मे एक चपरासी ऊपर श्राया । 

“क्या है ? तुम रायसाहव के चपरासीहो न ?' 

जी हाँ, रायसाहव ने यह चद्री दी है)" 

^्ला्रो दो ।' मारुति ने पत्र लेकर खोला, पृते ही उनका चेहरा उतर 


गया । 
"बहन ! यह डाक्टर चेन नहीं लेने देगा ।' 


क्यों ?' दारुणा दुःख से उत्पन्न वेपरवाही से मणि ने पूचा । 

"कल सन्घ्या समय समाज-उद्धारिणी-सभा की कायं-समिति की वेठक 
बलाई गई है । रायसाहवने तुम्हें लेकर मुभे वहाँ लायः दै ।' 

"किसलिएु ?' 

“मुभंसे जवाव तलव करने के लिए । यह उस डाक्टर प्रौर तरफडदसि की 
कारस्तानी दै 1' 

कया तुम पर डटि पड़ेगी ?' 

"देखा जायगा ? मेँ सवको इन मवको मजा चखाऊगा, घवराग्रो नहीं ।' 


‡ १.७५: 
रायस।हव गम्भीरलाल श्रपने दीवानखाने मे एक ्रारामकुर्मी पर स्वयं लेटे 
हए ये । उनके सन्दर मुख से उत्सुकता भलक रही थी । गत दो दिनों कौ 
वातचीत से उन्हे जरा आनन्द श्रा रहा था। एक सुन्दरी, निराश्रय युवती 


५ 


असिलाप 1 


< 


आकर इस प्रकार गली-गली की ठोकर खाए ओ्रर उस सम्बन्ध में न्याय करने 
का भार स्वयं उन्हे मिते ? यह्‌ उनके लिए वड़ी ही संतोपजनक नमस्या थी । 
उन्हे बहुत प्रकार की शिक्षा मिली थी। वे रमज प्रौर नौदर्थ्रमौ सी अ, भिन्न- 
भिन्न प्रकार के शारीरिक मौन्दयं पर विशे ध्यान देने कौ उनकी प्रादत धरी । 
यह गवती किस श्रेणी की टोगौ डाक्टर धनेशचन्द्र रा कौ गई प्रशना क्रिस 
सीमा तक सत्य निकलेगी ? इस समय इन्दीं सव विचारोंमंवे निमभ्नध। 

इतने मे नौकर ने कु जलपान लाकर रखा जिसे खाकर, प्रान जमाया 
सौर साद सात की बाट जोहृते हए वेठ गये । 

मधु !' 

जी ॥ ) 

यदि मदनलाल मारुति ग्रपने साथ कोई स्त्री लकरम्रा्येतो ग्रन्दरके 
रास्तेले जा कर वगल के कमरे में वेठाना ।' 

जी हङ्गुर !' कहकर नौकर चला गया । 

सवा सात वजे उठ कर वह्‌ शीषे मं श्रपना चेहरा देखन लगे । श्रपने ऊंचे 
रूपवान शरीर का उन्दे वड़ा टी ग्रभिमान था। 

इस के वाद ही तरफडदास ग्रौर धनेजचन्द्र पेचे । यथां ग्रौर सच्ची 
वात चछपाकर, मारुति उनकी घुशामद करने प्राया था यह कद्‌ कर धनेशचन्द 
मारुति की हंसी उड़ने लगे । थोड़ी देर बाद श्रग्रेडी स्दरूवके हेडमास्टर, 
मामलतदार श्रौर ग्राफिस के काथ-कर्तागणा श्रा धमवेः। ठीफ़ साढे सात बजे 
दारा के ठेकेदार प्रतिष्ठित पारसी नसरवानजी श्राये । शायद लोग समाज- 
उद्धार सभा को केवल हिन्द्र की संस्था कह दे, इसी ब्रपवाद से वचने के लिए 
श्रौर इसके संचालक वड़े टी विशाल हृदय के रै यह रौव जमनेके लिए मिस्टर 
जसरवानजी को कायंसमिति मं स्थान दियागयाया। पल की डाली ग्रथवा 
दूसरे उपहार पररचाये विना राय साह्व के यहां वारवार जाने-श्राने का सृग्र- 
वसर मिलेगा, इसी विचार से इन उत्साही सज्जन ने उस पदको वडेही श्रादर 
पूर्वक स्वीकार भी कर लिया था । इसौ समय पास ही से मारुति कौ सदेव के 
समान हसती हुई श्रावाज सुनाई दी--“कटिये रायसाटव ! भीतरः भ्रा सकता 
क्या ?" 





८, 


हठ प्मनिंशाव 


रायसाहब के तेज कान मँ किसी के भीतर श्राने की श्रावाज श्रारई। उन्होने 
सोचा कि कोई मुजायका नहीं है । 

श“ग्रादइये मिस्टर मारुति ।' गम्भीर स्वर में रायसाहब वोले 1 

मिस्टर मारुति हंसते हए श्रौर सवको श्रभिवादन करते, कोट का बटन 
सदा की भाति खुला रखे हुए रायसाहव के पास प्राकर वैठ गये । 

"कहो भाई ! श्रज सहसा इस प्रकार समिति का ग्रधिवेरन करने का 
क्या कारण हुश्रा ? मेरे नाम कोई वारण्ट वगरातो नहीं निकलवाया है ?' 

सीधी तरह से यदि लोग नहीं मानेगे तो वह भी करना होगा ।' मिस्टर 
तरफडदास ने व्यंग किया । रायसाहव ने उनकी श्रोर जरा श्रँखं तरेर कर 
देखा जिससे वे चुप हो गये । तब गम्भीरलाल ने कहा, "मिस्टर मारुति ! श्रापके 
लिएहम लोगो के हदय मे स्थानरटै, हम प्राप पर किसी प्रकारका ब्राक्षेप 
करना नहीं चाहते, किन्नु प्रापने कुछ काम एेसे किये हैँ जिनके सम्बन्व में इस 
समिति को कुछ समभन कौ श्राव्यकता आ पड़ी है 1! 

मै सव कुछ समाने के लिए, सवको यथेष्ट उत्तर देने के लिए प्रस्तुत 
हं मारूति वीचदहीमें वोल उग्रे । 

उन्हें वीच मे वोलने से रोकने के लिए गम्भीरल,ल ने हाथ उठाया । 

श्कार्यसमिति को स्पष्टीकरण की प्रावश्यकता है 1' वे गम्भीरता से एक 
न्यायाघील को शोभा देने वाली शान्ति ्रौर प्रभुता से बोल रहे ये--श्राप एक 
सहायक मन्त्री के ्रधिकार से" भ्रत्याचार करके एकस्त्री को जो समाज-उद्धार 
सभा का ्राश्चय ग्रहण करने के लिए श्राई थी, उसे श्रपने घरलिवाले गये हैँ 
एवं उसे ग्रपने यहां किस ब्रधिकारसे तथा किस प्रकार रखना चाहते ह यह्‌ 
पने पर श्राप कुं वताने मे इन्कार करते है, क्या यह सच है? 

'विल्कुल भू 1" मारुति ने चिल्ला कर कहा । जिन सदस्यों को यह बात 
मालुम नहीं धी, उनकी उत्सुकता वदी । वे ्यानःधूरवंक सुनने लगे । 

'खामोध रहो ? र्भ इतनी गहराई में नहीं उतरना चाहता ।* 

जेसी ्रापकी इच्छा ?" 

न्वै चाहता हं कि उस स्त्री को श्राप इसी समय समिति के सुपुदं कर दें ।' 

“यह्‌ वात उतनी सरल नहीं है जितनी श्राप सब सज्जन समभ रहे है। 


भरभिश्षाप ६९ 


वह्‌ स्त्री पहले मेरे कार्यालय मे आई धी ।' 

'रापका कार्यालय ? वही सभाकाभीतो कार्यालय है 1' 

"बहुत ठीक ? एक युवती डाक्टर धनेशचन्द् जेमे प्रस्तवल कौ भांति 
घरमे] 

सभापति महोदय ! मै एक प्राडर प्रयता नियम का प्वडण्ट उठता वा 
तो मेरा एेस। अपमान क्रिया गया ?' कहकर ठाक्टर धत्रयचन्द्र हास्यजनक रीति 
से गम्भीरलाल को सम्बोधन करते हृए्‌ अ्रपन। दाय वद्क्र खरहो गय । 

"निसेस्त्रीनहोउसेकिसीकी सुरक्षाका मार टिम प्रकार दिया जा 
सकता है । इसमें ग्रपमान क्या हो गया ?' माम्तिनेफिर पृ -है स्त्री 
बोलो !' 

'शराडर, श्राडर !' की की एक-दो ग्रावाजं धीमे-से सुनाई दी 1 
श्राप श्रपनी बात पूरी कीजिये । जव तकये श्रपनौी वात पूरीन करलं तव 
तक वीचमें कोई न बोले ।' 

“किन्तु मटोदय यह तो एेसी वाते कहते दै जो ्रसहनीय र ।' उक्टरने 
फिर कहा 1 

“तो कृपया श्राप उठ कर वाह्र चने जाइये !' मारुति ने गान्तिसे कहा 1 

वह्‌ एेसी चुभती वाते कटने मे वड़ा दुंशल था । 

ष्जी हाँ? एमी स्त्री एक वृद्व वलि के धरले गया तो टसमें मैने कौन- 
साग्रपराघ कर दिया ?' 

` इसके वाद ?' 

“इसके वाद क्या ? राप मेरे मित्रसे टी क्यो नहीं पूछते । सज्जनो ! यह्‌ 
जो विज्ञापन दिया गया था इन्दं की प्रेरणामे ? ये कृ वास्तविक काम 
करने वाले ये इसलिए ॒र्भैने सोचा करि न्दं रपने लिए दस प्रकार का कृं 
विचार होगा । इस रमणी के श्राने के पश्चात म इनके घर गया । हाय~पैर 
जोड़ा श्रौर कटा कि जीवन मे सत्य भावना सिद्ध करने का ग्रच्छा श्रवसर 
हाय लगा है । समाज-सुघार कौ विजय-पताका वास्तविक कार्यं करके फठ्राने 
का ग्रच्छा मोका श्रा गया है 1 मैने इनसे विवाह करनेन कौ प्राथेनाकी।स्त्री 
सुन्दर है, प्रच्छे कुल की है, पदी-लिखी टै । सज्जनो ! यह मेरे महान सुधारक 
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वास्तविक काम करने के हिमायती, नवीन युग के माटिन ल्युथर ने साफ रन्दो 
में अ्रस्वीकार कर दिया। यह्‌ सव इस समिति की जानकारीके लिएर्म कह 
रहा हं; ग्रौर भी करहु? डाक्टर ! है प्राज्ञा, पीले कहोगे कि बेइज्जती की ।" 
मारुति की चावूक के समान तेज जीम के भ्रागे धघनेशचन्द्र इस प्रकार पीले 
दवक पर वेठ गया मानो ठण्डसे कांप रहाहो। क्या जवाव दं, यह उसकी 
सम मे नहीं श्राया । उसके होढ सख कर सफेद हो गये । 

मेरी श्राद्धा ?' उसने विना समभ हुए पूखा । 

सव लोगों की जिज्ञासा बहुत वद्‌ गर्द थी नसरवानजी सेठ तो टकी पर 
टकी सुंघनी सूंघते हुए बड़े ही रस के साय सुन रदेथे। बे वोल उठे- 
“वकील साहव ! जो कृ कहना हो उसे कहकर पूरा कर डालो न ।' 

"हां ! यह समितिजो कृ त्राप लोगों कं बीच हृश्रा हो उसे स्पष्ट जानना 
अह्ती टै ।' 

“परन्तु यह तो कु व्यक्ति विशेष पर भ्राक्षेप कौ बात मालुम पड़ती है ^ 
मिस्टर तरफड्दास श्रपने मित्र की रक्षा करने की नीयत से बोले । 

“किन्तु समाज-उद्धार-सभा से सम्बन्ध रखती दै, इसलिए हमें लानने का 
दरुणं अ्रधिकार है 1' ब्रदलकारो ने रायसाह्ब की मुख-मुद्रा पर से उनके मन फी 
कल्पना कर वोलने का साहस किंणा । 

ष्टीकं है ।' गम्भीरलाल ने निरय दिया ॥ 

“तव जो म कटता हं वह्‌ न्यानसे सुनिये। जबर्मेने विवाह करने श्री 
आरार्थना की तव प्रापने ्र्थावु ठाक्टर साहबने एक ेसी बोजना मेरे सामने 
रली जिसके स्मरण मात्र से मेरा केतेजा दहल उक्ता है ।' 

"तव मत कहो ।' तरफड़दास ने कृहा । 

“सज्जनो ! इन्होने जिस स्त्री के साथ विवाह करने का वचन दिया था, 
दशत श्राप भली भांति जानते दै ? वही मनुष्य भाज उश्च इस प्रकार भोखा देने 
छै लिए प्रस्तुत हश्रा दै ॥' 

श्रुट, विल्कुल गूढ !* डाक्टर श्राखिर बोल ही उठा, बिल्कुल भरठ दै! 
ईखिए श्राप सब साकी है, मँ मुकदमा चलाङंगा । मेरा अ्रपमान ! मेरी वेइज्जती ! 
रायसाहब ! श्राप प्रथम श्रेणी के मेजि्द्रेट है । मेरी फरिमाद सुनें श्राप लोगों 
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के सामने मेरा एेसा प्रपमान ?' 

“श्राप शान्त रहँ डाक्टर साहब ! हम सव कृ करेगे ।' तरद्डदासने 
आदवासन देते हुए कहा 1 

जोकरनाहोसो करे ।' 

सज्जनो !' जरा कोलाहल शान्त होने पर एर गम्भीर ्रावाज सुनाई 
दी पेसे भगडों मे पडना हमें शोभा नरी देता । ये लोग ग्रफना निजी देष 
जिसं प्रकार चाह तय करें । वयो तेट नसरवान जी" 

"नहीं हुजुर !' हेडमास्टर ने पहली वार धीरेस मट्‌ खोता । वात वहुत 
आवश्यकं प्रतीत होती है । यदिसत्यहोतो हमे नुनना चाटिए । यह हमारी 
नवजात संस्था श्रौर श्रांदोलन का प्रडनहै। हमारे यहर भर के नवयुवको पर 
इसका ब्रुरा ्रसर पड़ सकता है। 

“मास्टर साहव रायसाहव ठीक कर रहे दै ।' मारुति ने यह सव्र टतचल देख 
कर कहा, “ग्रपको डाक्टर की दूत नहीं लगेगी, इससे श्राप निदिचन्त रट । परन्तु 
इन सव वचेडों मे उस स्त्री का निपटारा तो रह ही जाता टै, उसका कया होगा? 
उस वेचारी के सम्बन्ध मे भी तो श्राप लोग कुदं विचार करं, नटी रात श्रचिक 
हो जायगी ।' 

"वतादये, तव क्या उसे लौटा देने के लिए तैयार टै?" गम्भीरलाल ने 
पूछा । स्वरी को देखने की उनकी उत्कण्ठा क्षण-प्रतिक्षण वदती जा रही थी । 

"हौ ! यदि श्राप उसके लिए उत्तम व्यवस्था कर सकं तो\' 

"क्य[ ?" 

“सभापति महोदय ! मुभ पर किये गये श्राक्षेपों का निर्णय भी हो जाना 
चाहिये!" डाक्टर श्रौर॒तरफडदास कुद निजी वात-चीत कररदेथ जियके 
समाप्त हो जाने पर डाक्टर ने कहा, मने ठेसा कभी कटा ही नदीं था। मरे 
जसे सदगृहस्थ पर एेसे कुत्सित श्रभियोग 2" 

(तव श्रापने क्या कहा था ?' हेडमास्टर ने पृच्छा । 

"सज्जनो ! मेरा एेखा मत है कि यह वात यदीं खतम कर दी जाय किसी 
ने जल्दी में कुछ कह दिया होगा जिसका उलटा दूसरे ने सुन लिया होगा । खून 
के गरमं हो जानि पर कया-वया नहीं हो जातां \ श्राप दोनों मित्र है, ग्रपनी 


१०२ भ्रभिक्ाप 


सभा के स्तम्भ रूप हँ । राप दोनों श्रपना-ग्रपना विरो भूल जायें श्रौर मित्रता 
करलं । इसमे श्रपनी सभा का भी गौरव बढ़ेगा । यह कलह यदि श्रागे बढा 
श्रौर कोटं में मामला गया तो हमारी सभा ग्रौर समाज-सुधार सब की कंसी 
छीचालेदर होगी ।' 
"बहुत ठीक है ।' ग्रहलकारों ने ग्ननुमोदन करते हुए कहा 1 
“मु कोई श्र पत्ति नहीं दै ।' मारुति ने कहा । 
"मारूति को क्षमा याचना करनी चाहिए ।' तरफड़दास ने कहा । 
“जो कच मैने कहा मेरी समभ से वह सत्य है, मै क्षमा याचना कयो कर?" 
मारुति ने कहा । 
"मिस्टर मारुति ! श्राप जेसे बुद्धिमान व्यक्ति को जरा समतुफकर कुछ 
कहना चाहिए ।' गम्भीरलाल ने कहा । 
रावजी साहव कट रहै हैँ टव श्रापको क्या अ्रडटन है ।' मिस्टर नसरवा- 
नजी ने कहा । 
“श्रच्छी वात है ! मेरी समभसे जो कु मैने कहा है, सच है । यदि मेरा 
समभना गलत है तो भँ ग्रपने शब्दों को वापस लेता हं, वस !* 
(चलो श्रागे वदो ।' 
"महोदय मामला तो ग्रभी जर्हा-का-तहां ही दै ॥ 
क्याव्यर्थंकी पंचायतले बैठेहो? मेराश्रमूल्य समय व्यथं नष्ट कर 
रहे है श्रापलोग ?' गम्भीरलाल ने क्रोध में श्राकर कहा-- एक घण्टा हौ गया 
तवसे वैर वय घासद्धीलरहेहो ? एेसाहीहैतो श्राप ही बोल लीजिये! 
त्याग पत्र प्रेता द । नौसेन्स ? क्या लड़कोंका सेल होरहादै। मिस्टर 
मदनलाल, वह कलम श्रौर पन उठाना तो ! त्याग-पत्र लिख करदे दू ।' 
यह कह कर श्राग-ववरूला हो रायसाहव वहां से उठ गये । बाप के बिगढ़ने 
पर जैसे वच्चे चप होकर वट जतै, वैसेही सब वहां खामोश होकर वे 
गये श्रौर रायसाहव कौ प्रोर टकटकी वंध कर देखने लगे । गम्भीरलाल सेठ 
जाकर एक सोफा पर लेट गये । पीछे सेठ नसरवानजी हाथ में पंखा लेकर गये 
ओर धीरे-धीरे उन्हे पंखा भलने लगे । 
इस ठोकर से इस क्रोध प्रदर्शन से समिति के सदस्य ठप हो गये । सिकन्दर 


जभिकल्ाप १०३ 


का मानो कोई वच शासन निकला ग्रौर जिसके सामने जिस प्रकार विजित 
सैन्य काँपता हु्रा खडा हो वैसे ही वह सभा कंपने लगी । रायसाहव इतनी 
दाक्ति संचालन करने वाले का एेसा कोप ? वहाँ वे हुए सभौ के विचार न 
पृथ्वी डोलने लगी, प्रबल मारुत वहने लगा, प्रलधकर समुद्र ग्रागे वदने लगा1 

अन्त मे इसी प्रकार वहत देर तक नाटक होने के पश्चात्‌ तरफड़दास न 
अहलकारो से कहा, उन्होने हेडमास्टरसे कठा । हेडमास्टर जकर मिस्टर 
नसरवानजी के पास वैठ गये । नसरवानजी रायसाहव को जोर से हवा करने 
लगे, हवा खाकर रायसाहव कुं रीभे । रीभः जाने पर लोगों न मनाया ग्रीर 
मनाए जाने पर वे उठकर फिर ग्रपने स्थान पर श्राकर वैट गय । उनका कोप 
काफूर हो गया था, पर ग्रब कुछ टढता पूर्वक ्रव्यलता करना उन्टोनि प्रारम्भ 
किया। 

म्रघ्यक्ष महोदय ! मेरी विनती यह दै किडइसस्त्रीको यदि ग्राप किसी, 
म्युनिसिपल कन्या-पाठाला मेँ अध्यापिका के पद पर नियुक्त करादेतो उस 
आश्रयहीन को कुछ सहारा हो जाय भ्रन्यथा श्राप इसे रखेगे कहां ?' 

“क्यों ? क्वा उसका कोई सम्बन्धी नहीं है ?' 

“जी नहीं, बह तो वेचारी दु खकी मारी प्रकेली दर-दर भटकती फिरती है ।' 

"ेसा ?' गम्भीरलाल के गौर वणां कपाल पर सिकुंडन पड़ गई । 

“किस जातिकी है ?' 

श्राह्मण है ।' 

गम्भीरलाल की भग्यता एका-एक भंग हो गई 1 

“किस गाव की रहने वाली है ?' उनके साफ़ गले मे भ्रव कृ कप-कंपी जेसी 
मालूम पड रही थी । -उन्टोने दृदृता से श्रपना सिर ऊँचा कर ग्रपना प्राकृतिक 
गौरव धारण करने का प्रयत्न किया । 

"यह पता नहीं ।' 

"हुत ठीक ।' 

"टव शाह्व उसे यदीं वुलावो ण' जिससे सव वाते माफ-माफ हो जायें ।' 

नसरवानजी वोले । 

श्रापको क्या खवर मिस्टर नसरवानजी कि हमारी सुशीला स्त्रियो को 
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इस प्रकार पर पुरुषों के सामने श्राने मे कितनी लज्जा मालूम होती है ? 
गम्भीरलाल ने कड़ाईसे कहा । 

गम्भीरलाल स्त्री को बाहर वुलाने के लिए पहले जितने भ्रातुर थे उतने 
ही श्रव ्रातुरताहीन हो गयेथे। सवको यह परिवतंन कुं विचित्र-सा 
लगा; परन्तु तरफड़दास को दछोडकर इस श्रोर किसी ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया । इस कथन से केवल मारूति को प्रसन्नता हुई । 

“तव एक काम कीजिए ।' ग्रहलकारों ने गम्भीरलालके श्रभिप्रायकी 
कल्पना कर कहा, श्राप" मिस्टर मारुति ्रौर ये हैडमास्टर साहब भीतर जाकर 
उनकी इच्छा जानने का यत्न करें । 

"बहुत टीक ।' मगनलाल ! तुम हेडमास्टर साहब के साथ भीतर चले जाग्रो 
श्रौर वह वया चाहती है पू करश्राग्रो। मधु !' 

“जी ह्र !* नौकर दौड़कर ऊपर श्राया । 

मिस्टर मगनलालको श्रौर मास्टर साहवको उस महिलाके पास 
लेजा।' 

जी हुज्ुर !{* कट कर चिक उठा कर मधु भीतर गया श्रौर उसके पीछे 
पीये मगनलाल ग्रौर मास्टर घूमे । 

कद्ध देर तक तो भीतर कुं सुनाई नहीं दिया; फिर कु धीरे-घीरे होने 
वाली कानाफूसी कौ श्राहट सुनाई पडी, लोगों का इधर से उधर प्रौर उधरसे 
इधर जाना-स्राना सुनाई दिया; कुं विचित्र प्रकारसे लोग चल रहै हों एसा 
मानूम पड़ा । थोड़ी देर में सव वाहर श्राये । उनके होश उडे हुए थे । उनकी 
चवराई हू ग्रां गम्भीरलाल का मुख देख रही धीं । 

हृजुर भीतर तो कोईनहींदै।' 

णं !' मव एक स्वरसे वोल उटठे। गम्भीलाल हठ चवा कर कुं स्वस्थ 
ह । यह समाचार सुनकर उन्टं कुछ निगचन्तता हुईहो इस प्रकार उन्होनि 
गहरी साँस ली । 

र्हा! मधु कहता दै कि वह्‌ स्वयं उस स्वरी को भीतर वेठागयाथा पर 
भीतर क्यार भरमें कोई नहींहै। वहस्त्री भाग गई ।' हेडमास्टरने 
वाह्र निकल कर कटा । 
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गम्भोरलाल जसे पटले थे वेसे ही स्वस्थ मालूम पड़ने लगे । 

क्या कहता है मधु ? चोर, वोल वह किस रास्तेसे गर्द 

मधु कोपिता हुभ्रा ग्राकर खड़ा रहा । 

“नहीं सरकार र्मे तो नीचे था, कोई वाटर नहीं गया । पष्ट की खिडं 
से कूद कर चली गई दौ तो कह नहीं सकता ।' 

श्ररे भला इस प्रकार क्यों जायगी ?' मास्तिने कहा । उन्े मणिके 
भरति इतना त्रिर्वास थाकिवे इस वात को स्वीकार नरी कर सकतेप्र। 

“मिस्टर मारति ! कृपा कर मधुके मध जाकरश्राप फिरसे मवघर 
एकवार खोज डने । 

षां! मै भी श्रां ?' कहकर तरफडदास उठने लगे । 

“जी नहीं, राप विराजिएु । रायसाह्व ने ग्रधिकारयुवत स्वरम कहा। 
मार्तण्ड प्रकाग के सम्पादक महोदय कुर्मी परसे श्राधाउठपाए्भे किकिर 
वैठ गये । 





मारुति मधु के साथ भीतर गये। 

"सज्जनो । भ्राज श्रपनी यह विचित्र सभा समाप्त हूर, फिर मि्लेगे । जव 
तकं वह स्त्री न मिले तव तक कोई निश्चय करना टी व्यर्धेटै। ।' 

"वहुत ठीक, चलो टव मेटट्नानो !' कटकर नमरवानजी उठ खड़े हद्‌ । 
मिस्टर तरफड्दास ! ग्राजकी वैठक काकोई भी समाचार मार्तण्ड प्रकायामें 
न निकले ।' 

कुखणेसे ढंग से, मेरा श्राणय है जरा""॥' 

"जराभी नटीं !* गम्भीरलालने श्राज्ञादी। ्राज्ञा लेकर मभीलोग 
एक-एक कर चले गये । मारुति भी निप्फल परिश्रम कर व्रापम लौट प्राये । 

“मुभे वड़ा प्रार्य प्रतीत होतादहै। वस्त्री इस प्रकार भाग जाने 
वाली तो नहीं थी।' 

“मिस्टर मारुति ! प्रभ श्रापने दुनिया का पाखण्ड ग्रच्छी तरट्‌ देखा नहीं 
है 1 इस संसारम विचित्र-विचित्र प्रकार के जीव देखने मेंग्राते टै । ग्रच्छी 
बात है पधारिये। 

"जीहाँ! ¢ 4 श्राप थानेदार साहव से कहकर इसकी खोज करायें 
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तो श्रच्छाहो।' 

्रच्छी वात है! श्राप जाते वक्त पास कः चौकी के जमादार को मेज दे, 
म उससे कट्‌ दूंगा ॥' 

(तव श्राज्ञालेता हूं ।' 

मारुति के जाने के वाद बहुत देर तक गंमीरलाल जमीन पर श्राँखें गडाकर 
देखते रहे । उनका मन भूतकाल मेँ भ्रमण करता हुश्रा मालूम पड़ा । उनका 
मुख निस्तेज धा । उनकी श्रांखों की प्रभा पर घने वादल छाए हुए थे । वह्‌ विचार 
कर रहे थे, चिन्ता कर रहै थे य। पञ्चात्ताप, मवु ग्राकर कुं देर तक्र खड़ा 
रहा । श्रपने वलवान, स्वस्थ सेठ को इस श्रवस्था मे देखकर उसे भ्रार्चरयं हुमा, 
उनका च्यान श्राकर्षित करने के लिए वह खासा । गंभीरलाल श्रपने विचारोंमें 
ही लीन रहे 1 इस प्रकार दस मिनट वीत गये मधु ने जोर से खिड़की वन्द 
की । रायसाहव का ध्यान भंग हुश्रा, उन्होने सिर उठाकर ऊपर देखा ्रौर 
पूदछा--क्या रै?" 

(सरकार ! जमादार प्राये ।' 

“कौन जमादार ?" 

“प्रापने बुलाया था । मारुति साहव ने भेजा है ॥ 

ष्टा, प्रेजदे।' 

जमादार ऊपर श्राया । 

"रामसिह, ्राज एक कोई. भटकती हुई स्त्री यहां श्राई थीश्रौर मेरेघर 
की खिड्कीसे कूद कर भाग गई । जरा उस पर ध्यान रखना श्रौर यदि उचित 
समभना नो पकड़ने की जरूरत भी नहीं है । एेसा उपाय करना कि गहरसे 
बाहर ्रपने श्राए हो वह जल्दी निकल जाय, समभे ! 

"जी हां सरकार!" 

"देखना ख्याल रखना ।' कटकर गम्भी रलाल ने सिर हिलाया 1 फिर एका- 
एकः बनावट हेम हंसकर वोले “रामर्सिह, तुम कितने रूपये के ग्रेड मे हौ ?" 

"सरकार ! सत्तर रुपये के । सरकार मेरे पांच तो लङ्क है । हृङ्ुर ! यदि 
सुपरिदेण्डेण्ट साहव को दो श्रक्षर लिख दे तो" 

“ग्रच्छा, ग्रच्छा ! ग्रपनी डायरी मे तुम्हारा नाम लिखे लेता हैं ।' कहकर 
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उसका नाम लिख लिया । "जो वात मैने कटी उसे ग्रपने तक ही रखना; वरिसी 
दूसरे प्र प्रकट न होने पावे 1" 

“इसमे भी कु कटने कौ जरूरत है सरकार ।' कहकर सलाम करके 
जमादार वनसे चला गया। 

` सरकार ! महाराज कहते है किखानेका समयटोगयादै। 

सूचना दी । 

"कह देकि मुभे श्राज भूख नहीं दै, वह खाले। दरवाजा बन्द कर द, 
मुभे नीदभ्रारहीहै।' 

मधु चकित हुभ्रा, परन्तु चूपचाप होकर चला गया । गम्भीरलाल फिर 
च्यानमग्न होकर वैठ गये । 


मधुने 


६. &2 $ 


गम्भीरलाल नीचा सिर कयि हुए वेठे रहे । उनके मनमंकृल विचिध् 
प्रकार की खिन्नता रा गई थी। उनके जीवन मे कोई भी एेसा दूसरा प्रसंग 
नहीं श्राया था जिससे उन्हें इस प्रकार धक्का लगा हो । राज अचानक उनका 
हृदय वैठा-सा जा रहा था । श्राज तक जिस मनुष्य ने कभी भी, कु भी करके 
पौचे फिर कर नहीं देवा, जो हमेशा रौव से, गौरवपूरवक दुनिया के सामने 
वेखता था, वह इस समय श्रगम्य उदासीनता मेखोगया था। ग्र्नातभयसे 
कापि रहा था । कंसा भय, किस वात का भय, वह स्वयं उसकी समभमंभी 
नहींग्रारहाथा। 

उनकी ग्र के सामने एक वाला ्राकरखड़ी हो गई । उसके कोमल 
श्रगोंको मानो वह स्पशं कररटेर्है। एेसा लगा प्राज तक कभी भी उन्टोने 
श्रपने मन मे उसका विचार नहीं किया था । इस समय वह चण्डिका कौ प्रचण्ड 
मूत्ति के समान उन्हे मालूम पड़ रही थी । रायसाहव उसके स्मरण मात्रमे 
कपे लगे । श्रयने हाय को इस प्रकार रगड़ने लगे मानो रण्ड से जकड़े जा 
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रटे हौं ग्रौर उसमे गरमी पैदा करना चाहते हो । धीरे-धीरे उनका मय श्रौर 
वदा । कोई भूत प्राकर श्रभी उन्हँ खा जायगा या मार डालेगा इस प्रकारका 
व्यर्थं भय उन्दं सताने लगा । उर के कारण इतनी भी सामथ्यं नहीं रहीकि 
्रांख उठाकर इधर-उधर देख तो लं । उनका सिर छाती पर दुलक गया । 
ग्रौखे खोलने मे भी श्रसमयं थे । 

उनके मस्तिष्क मे एक चित्र धूम रहा था । दुःख ग्रौरश्रश्रुसे पूणं चित्र 
की ग्राखें उन्दरे क्रोध से देव रही धीं । गम्भीरलाल के श्रभिमानी मनने दन 
विचारोंको दूर करने क! प्रयत्न किया । यह्‌ वात बुरी है, एसे विचार दूषित 
है, फेसा सोचने क। उन्होने प्रयत्न किध, पर यह प्रयत्न निष्फल रहा । भय 
श्रधिकाधिक वदता ही गया । 

वहसोरटैर्हैया जाग रहे हँ इसकाभी उन्द ज्ञान नदीं रहा। बड़ी 
कठिनता से उग्रे परन्तु उनके पैर कंपने लगे । भ्रासपास चारों तरफ़ देखने का 
प्रयत्न किया । उनकी दष्ट भीतर के दरवाजे पर पड़ी । वहां कोई खडा हुग्रा 
दिखाई दिया । जंसे कोई स्त्री हो । धूमिल स्वप्न स्पष्ट हो रहा हो एेसा लगा । 
स्त्री का मूख स्पष्ट दिखाई दिया हो, एेसा प्रतीत हृभ्रा। घवराया हुत्रा, 
गम्भीरलाल जिसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था, पागल जैसा इघर-उधर 
श्रखं फाड-फाडकर देखने लगा श्रौर दृष्टिगत व्यक्ति से ्रपनी रक्षा करने के 
लिए हाय उठाकर, “ग्रो-ग्रो-ग्रो' करके वैठ गया । 

"इतना घवरा क्यों रहे हो ?' किसी का तनिक व्यंग्यपूणं किन्तु हदे स्वर 
सुनाई दिया । गम्भीरलाल के हदयमे यह्‌ शब्द गूज उटे--उसने स्वर पह- 
चाना । वह कुद स्वस्थ हुत्रा । स्वप्न के प्रभाव से वचने के लिए भ्रांखे खोलीं । 

उसने फिर दरवाजे की ग्रोर देखा । सामने मणि खड़ी थी । गम्मीरलाल 
कुर्मी पर दह्‌ पड़ा कौन मृदुला ?' 

मणि हंसी, गम्भीरलाल को पस्नीना द्टने लगा । 

"मृदुला ! मृदुला ! तू--तू यहां कहाँ से ?' 

श्यो ? क्या तुम्हारा घर मेरा नहीं है?” शान्तिपूर्वक मणि ने उत्तर 
दिया । सचमुच कं जीवित मनुष्य को उपस्थित देखकर गम्भीरलाल की जान में 
जान भ्नाई । उनका साहस वापस श्राने लगा । वह्‌ ग्रपनी छिन्न-भिन्न हई बुद्धि 
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को एकत्र करने का प्रयत्न करने लगे । 

तू यहां कहां से श्राग्ई ्मैनेतो सुना था कि तूने ्रात्महत्या करली टै ।' 

श्राप तो सनेगे ही ! परन्तु मेरे विना ्रापको कंसा लगता? मुभे क्या 
सवर कि श्राप विघवा-विवाह्‌ के श्रव पक्षपाती हो गये टै ।' 

"क्या ?' 

श्रे श्रभीही भूल गये? श्रभीतोगश्राप मेरा न्याय करने केलिए 
बेठेये?' 

तू । हां मै भूल गया मुदला । तू कां छप गई थी ?' 

भमु क्या खवर थी कि प्रापने टी यह विज्ञापन निकलवायारहै।' जरा 
परिहास सूचक स्वरम मृदुला ्रर्थात्‌ मणि ने कहा, "मै भला कव जानती थी 
क्ििमुभेश्रापहीके यहां श्राना पड़गा। मँ प्राईश्रौर श्राकरर्मैनं सव कददेखा 
जिससे सव विचारों क{ त्याग कर श्रापके कमरे के दरवाजे के पी जा दिपी। 
भ्रापकी सभा के सव सदस्यों के सामने मेरा उपस्थित होना क्या ग्रापको ग्रच्छा 
गता ?" 

गम्भीरलाल विल्कुल घवराये हए थे, फिर भौ किसी प्रकार वुद्धि ठिकिाने 
करक, इस प्रसंग को किस प्रकार बदला जाय, इसका विचार करने लगे 1" 

“जरा धीरे बोल पास ही मेरे सिपाही; वे सव सुन लेगे ।' 

तो इसमें हजं ही क्या है ? कत स्वेरे तो सवको मालूम हो ही जायगा ।' 

"कंसे ? 

मै श्रव यहीं रहंगी ।' 

नहीं नहीं, यह कंसे हो सकता है ? लोग तो तुभे मृत समभतेर्है।' 

“लोग जो चाहं समभे ग्रौरप्रचारमीतोश्रापटहीनेकरायाथान !' 

“नहीं, यह्‌ किसने कहा ?' यह बातचीत कोई सुन ले तो क्या कठेगा-- 
सका विचार करते हए गम्भीरलालने पृदछा। इस स्त्रीको यरहांसे कंसे 
निकाल, इसी का उपाय वह्‌ रोच रहे ये । 

"यह मला कहीं हो सकता है ? पर तू राई कंसे, यह्‌ तो वता ?' 

“इसमे कौन से श्रचरज की बातरै ? मेरा ग्रन्तिमि तारवमेरापृत्र कटीं 
नहीं मिना ?' 
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"नहीं तो !* 

मणि ने तिरस्कार एवं क्रोध से गम्भीरलाल की श्रोर देखा । 

“भरू मत बोलो ! दोनों पहृचे होगे, नहीं पहुचे तो कहां गए ? यह कहो 
कि तुम्हें मेरा मूंह देखना पसंद नहीं था । मुं किसी प्रकार दुर रखना चाहते 
ये । नदी-करुएं मे गिरकर श्रात्मघात करने की धमकी दी थी; इससे तुम्हारे मन 
मे निरिचन्तता ग्रा गई थी। तुम तो यह सोचरहेये कि चलो एक बलास 
टी भिली । क्यों ?' मणि कौ श्रांखों से भ्राग निकल रही यी, "मुभ क्या खवर 
करि रायसाहव गम्भीरलाल श्रव विधवा-विवाह्‌ कं वड़े वाप बन वेठे रै।' 

“मृदुला ! तू इतना क्रोध क्यों कर रहीहै? जिस समयतेरातार मिला 
उस समय गाँवसे वाहरन जाने की कड़ी श्राज्ञामिलीथी श्रौरवादमें मेरी 
यहां बदली हो गई 1" 

न्तो एक पत्र लिल दिया होता ्रथवा क्रिसौ ग्रादमी को भेज दिया होता । 
तुम्हे यहतोमालूमथान करि तुम्हारीही ग्राशा पर रैजीरहीथी। तुम्हे 
क्या खवर पि कितने कण्ट से, कंसे भीख मांग करकं रपया इकट्रा करकं मैने 
तार भेजा था ?' मणि ने पूचा- -'तुम यहां एकान्त मे मौज कर रहे हो, मुक 
पर क्या-क्या वीती सका भी तुम्टं कुद पता है ?' 

'श्रच्छा, जरा शान्त रहो । वादमें तुमने क्याक्िया ?' 

“ने ? जहन्नुम मं गई । ने संसार दछोडा, कमी मैने बाहर कदम नदीं 
रखा था सो तुम्टारे पापसे दर-दर मारी-मारी फिरी!' 

तुम्हे वड़ाक्ष्ट हुत्रा होगा ।' यथाशक्ति स्वर में ्रनुकम्पा दशति हए 
गम्भीरलाल ने कटा । 

"नहीं जी ! मेरे लिए तौ ग्रापने सत्तर सुहाग सेज विच्छा दी थी। जाने 
दो, बीनी दुई बातों कोदछोडो । ग्राखिर तुममिल ही गये; श्रव मै निदिचन्त 
हुई कहकर मणि कुर्मी पर वेठ गई। गम्भीरलाल को फिर कंपकंपीभ्रा 
गः । मणि ने ग्रो मे से वहते हृष रमर को पौखा । 

कुल समय तक कोई नहीं बोला । गम्भीरनाल कोई रास्ता दुंद रहा था, 
वह बोला - “मृदुला, टाँ श्रव वीती बात कोफिरसे उभारनेसे क्या लाभ 1 
बीती तरह विसारि दे, भ्रागे कौ सुघ ले ! बताश्रो श्रव तुम्हे क्याकरना है? 


2 ` 
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बनावटी न्रता से गम्भीरलाल ने पृट्धा। 

श्रव मुभे क्याकरनाहै?' मणिने एक तीक्ष्ण ष्टि गम्भीरलाल पर 
फकते हुए कहा, "तुम मिल गये मु मानो ईश्वर मिला । तुम॒ जव पटने मिले 
थे उस समय वया कह रहे थे ?" 

भमै क्याकह्‌रहाथा?' मानो भूल गयाहो ट्स प्रकार कास्वांग रचने 
हुए गम्भीरलाल ने पूछा । 

"वाह ! इत्नेमेंहीभूल गये? तुम्हीनक्टाथान करि सभी धर्म-लास्त्र 
विचवा को विवाह करने कीश्राज्ञादेतेहैँ। तुम कटतेथे कि वर्तमान भ्थिति 
वडीही क्रूर पर-पीड़क प्रनीतिपूर्णं है; क्यो, सव भूल गये ‡ तुमने मेरी दृष्टि 
के सामने जो सुखमय जीवन का स्वप्न रखा था, भुला दिया वरया ?' मरि! जरा 
तिरस्कारपूर्णं ठंसी ठेस कर वोली--' निवन, विचारी निराधार स्त्री को दिया 
हृत्रा वचन याद रखने की भला कौन परवाह करता टै ?' 

गम्भीरलाल चप्पौ साघ कर वैठे रहे। जालमे फस जानेपर म्ली के 
मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैँ वेमे ही उनके मनमेंभी होने लगे । उन्होने 
मणि की ग्रोर देखा । पहते की लज्जावती, दुःखी, गरीर के कष्ट से क्षीण 
मृदृला के स्थान पर महायोगी महाराज की कपा के फलस्वरूप उसने रूपवती, 
तेजस्वी श्रौर हष्ट-पृष्ट मशि को पाया । 

श्रव क्यासोच रहो ? वह वचन पालन करनेका ममय म्रा गयाहै।' 

“मृदुला ! तुम जरामेरी वाततो सुनो । हम लोग लड़्कपन में न मालूम 
क्या-क्या कहते दँ ्रौरभूल जाते दै ।' 

"एक वपं पूवं लडकपन था ? किसक्रा, तुम्हाराया मेरा? देवो, जोहो 
गयासोहो गया । मेरेभी दुःख का ग्मन्त श्रव ग्रागयारै 1 लोकनाज की ग्रव 
मुम तनिक भी परवाह नहीं रही । जिस दिन तुम कटो, मै तुमसे विवाहकरने 
के निए तत्पर हं ।' 

गम्भीरलाल ने सिर हहिलाया । 

"नहीं मत करो ! तुम्हीं मेरे सवंनाश के कारण हो । तुम्हारे ही लुभवेमं 
मै पागल हो गई थी । तुम पर रखी हुई श्वद्धाके मरोसे मैने भव-पराभवकी 
भरारा लोड दी थी । श्रव क्यातुम मी मुं दुत्कार दोगे ?” मणिका स्वर 
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सचमुच भावपुरं था श्रथवा परिहासपूणं यह कहना बड़ा कठिन है । 
गम्मीरलाल श्रौर भी उलभन नें फंस गए । मछली का जाल श्रौरमी 
हृद्‌ होने लगा । क्या करे ? 
मणि को इन दो महीनों मे बहत कु शिक्षा मिली थी; जिसके कारण 
बह स्वस्थ थी श्रौर उसके विचार स्वच्छ थे । श्रन्तिम पासा फकते हुए उसने 
कहा-- तुमं क्रिस वात की चिन्ता है ? तुम्हारे पास पैसा है । उच्व पदाधि- 
कारीहो। स्त्री भी नदीं है । सुधरे हृए विचार की जिस स्तरीने तुम्हारे लिए 
श्रपना सरवंस्व दे दिया उसे यदितुमही नदीं ्रपनाग्रोगे तो दुसरा कौन श्रप- 
नायेगा ?" 
“वात बदलने के लिए भगीरथ प्रयत्न करते हुए गम्भीरलाल न कहा-- 
“तुम्हे दिनि “| + 
ष्टां! श्रव तुम्हें यादभश्रारहाहै ? वाहरे मेराभाग्य ! उसेर्भै सुरक्षित 
मीठा गाव में छोड़ प्राईहं । कल सेर हम उसने वुलवा लेंगे । वह्‌ विल्करुल 
वरम्हारी टी तरहदै। वदरीहोने पर इन्द्रकी श्रप्सरा को भी लज्जित करेगी ।' 
गम्भीरलाल ये शब्द सुनकर एक बारगी कांप उठे! एकपल मात्रकी 
` श्रपनी मूखंता का फल उन्दं वेहद कड़वा लगा । 
क्या सोचरटेहो ? क्या मु पर तनिक दया नहीं श्राती ? श्रपनी पुत्री 
पर जरा भौ रहम नहीं श्राता ? नहीं, नहीं, तुम निष्टरुर कभी नहींहो 
रक्ते ?' मने कहा । उसकी ्रखोंमें से भर-भर श्रासू गिरने लगे। 
गम्भीरलालर्म तो उसकी तरफ मह उठाकर देखने का भौ साहस नहीं था। 
"मृदुला ! मृदुला ! तुम्हारा इदय त्तो बड़ा श्रगाघ दै; इसलिए एक ब्त 
करहु सुनोगी ?" 
वयोँ ?' 
मे विवाह्‌ नदीं कर सकता मेरी कठिनाई“ 1" 
“क्यों {" मृदुला ने हेसकर पूद्धा । 
यही उत्तर मिनेगा; यदह वह्‌ पहले से ही जानती थी । 
"देखो, मेरा सब सम्मान धुल में मिल जाएगा । यह्‌ पद॒ लिस षर भ्रासीन 
द्वद छोड देना ही पड़गा ।' 
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"कंसे, क्या सरकार नौकरी छीन लेगी ?" 

"नहीं किन्तु पुनविवाह से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी ।' 

“प्रतिष्ठा ! जो प्रतिष्ठा एक निर्दोष उन्मादिनी को कुचल कर तुम्हारी 
भावनाग्नों को भ्रष्ट कर रही है! वह्‌ प्रतिष्ठाहै ! यह तुम कट्‌ क्यार्हेटो ?' 

(स्वप्न ्रौर प्रत्यक्ष में वहत ्रन्तर है, मृदुला !' 

'ेसा ?' गौरव-से माथा ऊंचा करते हुए मणि ने कटा - 'तव जिस समय 
तुमने मुभे फंसाया था उस स्वप्न को ग्रौर जहां छटपटाती हुई छोड़ रहे टो 
उस संसार को प्रणाम !' मणि का क्रोध जिसे वह्‌ ग्रव तक दवाये थी उमडने 
लगा । 

“मृदुला यह सव बोलना तूने सीखा कर्हा से ?' 

(तुम्हारे दिये हुए दुमो से ! तुमने मुभे दरदर कौभिखारिणी वनाया 
उससे ! यदि मँ श्रपने पुराने रहन-सहन से रहती । तप-उपवास् करती हूरई, 
कष्ट सहन करती हुई जीवन व्यतीत करती होती, तव यह सव नहीं सीख 
सकती थी । तुमने संसार काद्र खोल कर मू सुनहली श्राशा कास्वप्न 
दिखाया । श्रव इस प्रकार दरवाजा वन्द करने की इच्छाकरनेसे वया काम 
चल सकता है ?' 

"देखो मृदुला ! हम लाग व्यर्थं की मगजपच्ची कर रटे ह । तुम निराश्रय 
हो । थोडा-बहुत मेरा भी दोष होगा, यह र्म स्वीकार करता हं; परन्तु युवा- 
वस्था की एकं जरा-सी भूल के कारण वर्तमाम संसार, मान-प्रतिष्ठा को छोद्‌- 
कर श्रपनी बदी-बडी श्राशाग्रों को तिलांजलि देना मेरे लिए श्रसम्भव टै 1' 

(तब क्या मेरी ही श्राशा को तिलांजलि दी जा सकती है- मेरा जीवन 
नष्ट-भ्रष्ट कियाजा सकताहै? व्याम ही कलंकति होक्रर दुनिया में इधर 
उधर भटकती फिरू ?' मणि ने पूखा 1 

श्यह्‌ म कहां कह रहा हं ? म तुम्हें भटकने नहीं दूंगा । जहा तुम कहो 
श्रकेली सुख से रखूंगा । -यदि पसम्द हो तो जसा मारुति कहं रहे थे, तुमं किसी 
कन्या पाठशाला मँ नौकरी दिला दू । पर"." 

"परन्तु 2 

“पर यह भी श्रच्छा नहीं होगा । यद्य वहत. चर्चा हो चुकी है, जिससे 
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तुम्हारा यहां रहना मेरे लिए कतई श्रच्छा नहीं होगा । 

(तव जहाँ तुम कहो वहां जाकर पडी रह श्रौर जा कु तुम भेज दो उससे 
श्रपना निर्वाह करूं ?" धीमे स्वरम मरणिनेक्हा। 

(तुम बडी होशियार हो, बात कट समफ़ जाती हो । तुम्हारी बुद्धि मी 
कंसी तीव्र है। , 

“वाह री मेरी बुद्धि !' उलाहने से मणि ने कटा, “बात यह है ज॑सा तुम 
भेरी बुद्धि का श्रनुमान लगा रहे हो उससे वह कहीं श्रधिक पैनी है ।' 

क्या ?' गंभीरलाल के मन मे फिर कंपकंपी उटी। 

“कंसी क्या ? कहते हुए जीभ गलकर गिर नहीं गई ?' गरज कर मणि 
खडी हो गई । उसकी वह्‌ रौद्र मूति देखकर गं मीरलाल कसी पर पीये हट गये । 
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जरा दम लेकर क्रोघपूणं स्वर में मणि ने पूखा-- “फुसला कर भ्रष्ट करते 
हुए शरम नहीं श्रई ? विनती करते-करते मै थक गई किन्तु मुम श्रौरंश्रपनी 
पत्री को मरणासन्न श्रवस्था में छोड़ देते हुए तुम लज्जा नहीं श्राई ? श्रौर 
श्रव--श्रव मुभसे यह्‌ बात कहते हुए तुम्हारी जीभ गल नहीं गई ॥ 

गंभीरलाल घबरा उठे । मणि का स्वरूप श्रौर भी तेजस्वी दिखाई पड़ रहा 
था। पर सहसा कोई नया विचारश्राजानेसे मणि ने श्रषने क्रो को शान्त 
करने का प्रयत्न किया। कुर्मी पर बैठकर मस्तक पर के बुहद्हाते हए पसीने 
को पोंदा रौर दात पीसकर वोल उटी--श्रव श्रधिक कुछ कहने से लाभ नहीं 
है । तुम्हारे जसे नराधम तो इस संसार में बहुत ही कम मिलेगे ; परन्तु कुच 
एेसा बनाव वन गया है करि मेरा कलेजा वच जंसा कठोर हो गया है ॥ 

"परन्तु इससे श्रधिक र्म कर ही क्या सकता हँ ?* गंमीरलाल ने पचा । 

“कर तो बहुत कु सकते हो, श्रलवत्ता करना नहीं चाहते !* 

गंभीरलाल से उत्तर देते न वन पड़ा। 
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(प्रतिष्ठा, इज्जत, मान-मर्यादा इन सवक रक्षा हो सके ग्रथवा न हो सके, 
इसकी मुभ जरा भी चिन्ता नहीं है । मै तो केवल इतना जानती हूं कि तुम्हारे 
किए का फल तुम्हे ही भोगना पडेगा ।' 

'र्थात्‌ ?' 

श्रथाय वुम्द मुभसे विवाह करना पड़ेगा । यथाशक्ति सेवा करके तुम्टं सुखी 
बनाने की चेष्टा करूगी । साय ही तुम्हारी मान-प्रतिष्ठा वढ़नि का भी प्रयत्न 
करूंगी ।' 

"यह नहीं होगा ।' गंभीरलाल ने कठा । 

"दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता । संसार का प्रानन्द लूटने की ्राशाणं 
तुम्हीं ने मेरे सामने खड़ी कौ थीं । श्रव इस मृग-तृप्णा कोशान्तभीतुम्देटी 
करना पडेगा । इसे च्ुटकारा मिल नदीं सकता ।' 

"जो कु मै कट्‌ चका उससे प्रधिकर्म कु नहीं कर सकता ग्रीर न कोर्ट 
दूसरा रास्ता है ।' गंभीरलाल ने कहा । 

(तव सोच लो इसका परिणाम बुरा होगा 1" 

"वया वुरा होगा ?' गंभीरलाल ने कटा । 

मरि शान्त स्वर मेँ वाते करने लगी जिससे गंभोरलाल मौ जरा धीम 
स्वरमें वोले। 

"एक बार नहीं कहो तव तुम्हें वताङ ।' 

“मुभे घमकी देती है ?' 

षाँ ॥ 

तू समती है किरम डर जाऊंगा ?' 

(र क्या जाग्रोगे ? उरते हो ग्रौर डरोगे । प्रव मै पहले क मृदृला नही ह ॥ 

श्यह्‌ वात है ! इतना परिवर्तन कंसे हो गया ?' 

तुम्हारे कारणा मूः दरव-दर की खाक दछाननी पड़, तुम्हारे जंसे ग्रनेक 
कलमुहे नराधम पुरुषों श्रौर महात्माग्नों को देखा श्रौर उनके हाथ से निकल 
मामी ग्रौर^“' 

श्रौर ?' 

"तुम प्रतिष्ठा श्रौर्‌ मान-मर्यादा के गुलाम हो । मु किसी कौ भौ परवाह 
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नहीं है । मँ स्वतन्वर हँ ; तुम बन्धन भें हो ; जिससेतुम्हारी शरपक्षकरधिक 
सवल हें 1" 

'हे-हुं !' गंभीरलाल हंसे, (स्त्री की वुद्धि मी वस" 

“वहुत ठीक, हंस लो । पहले मँ तुम्हे ईरवर समती थी । श्रब'वह दिन 
चले गये । वुद्धि में कौन बढु-चद़ः कर है यह समय श्राने पर देख लेना ।' 

देखो, मृदुला ! ` जहां कहीं से मी यह वाचालता तुम सीख भ्राई हो, यह 
तुम्हे शोभा नहीं देता ।' 

श्रव कहां से शोभा देगा ?' मणि ने हंसकर जवाब दिया । 

“मुभे यह सव सुनने की फुरसत नहीं है । जो कुछ मैने कहा है वह करे 
के लिए तैयार हू, श्रौर कुछ नहीं कर सकता 1' 

(तव भाडमें जाय तुम्हारा पैसा। मेरेवाजुग्रों मेंक्मा करखने.की 
शक्ति दहै ।' 

"वया तुभे खवर है ? दुनिया में पैसा कमाना सरल नहीं है !' 

नतुम्दं भमलेहीनदहो, मुंह)" 

कंसे ?' 

^तुममें मे प्रत्येक व्यक्ति मुम श्रपने खिलवाड़ की, तन वहलाव की वस्तु 
बनाने के लिए क्रीत दासी वनाना चाहता है। एेसा वनने की श्रपेक्षा दुनिया 
कोवदामें करनामेरे वार्यो हाथका खेल है।' 

"वया तू इतनी श्रधम हो जायगी ?' 

यह कहकर गम्भीरलाल श्रंठ काटने लगे । 

प्रभौ भी समय है कि श्रच्छी तरह विचार करलो, मुभे िभाग्रो मत ; 
नहीं तो तुम्हारी मान-प्रतिष्ठा सव धल में भिलती दिखाई देगी ।* 

प्टसका मुभे जरा भी उर नहीं है ! मृदुला, मेरा कहना मान जा, व्यथं कष्ट 
उटठायेगी, दर-दर मारी-मारी फिरेगी ।" । 

“तो इसकी मुभ भी फिक्रनहींदै।' 

वहत ठीक, म श्रमी तुम्हारी दुर्गति नहीं करूगौ । श्रमी दुर्गेति करने से 
क्या हाथ लगेगा ?' 

तब कव करोगी ।' जरा तिरस्कार से हेसते हए गम्भीरलाल ने कहा । 
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"जव मेरा समय अ्रायेगा तव, यदि जीवित रही तो देखना !* 

जीवित रहेगी तव न । 

इसकी चिन्ता मत करो ! मेरे भाग्य में वहुत दिन तक जीना लिखा दै ।' 

हुत ग्रच्छा, तू किस रास्ते से जायगी ? नीचे तो मेरे सिपाही सोये हए 

श्रच्छा ! तो भूल दही गई थी । रायमाहव फिर भड़क उर, कहकर मणि 
खिलखिलाकर हस पडी । 

श्रव क्या होगा ?" 

श्रवक्या होगा ?' दोहरते हए मृदुला ने कटा । फिर हंस पड़ी, परन्तु 
तुरन्त ही गम्भीर होकर वोली--ववराग्रो नहीं, पीदेकीषिड्कीतोदटैन |! 
वर्ह तो केवल रामर्सिह खडा होगा ?' 

श्यह॒ भी तुमने सुन या ?' 

करूं क्या ? पासदहीकीकोठरीमेंजोथी। कोई वात नहीं। ्राजसे 
हम ग्रौर तुम प्रतिदन्दरी है । देखे कौन विजयी होता है । दुनियामें न्यायतो रह 
ही नहीं गया है । इससे मालूम होता दै कि तुम्हारी दही जीतहोगी । परमेभी 
तुम्हरे समान व्यभिचारियो ग्रौर दुष्टों को दिखा दंगी कि एक निर्दोष, निराप- 
राध वालिका को फसा कर उसका जीवन भ्रष्ट करने का फल कंसा कड़व! होता 
है ?' कहकर मणि भीतर कौ प्रोर चली । गम्भीरलाल भी उसके साश् गये । 

तै फिर किवाड के पीये नहीं चिप जागी, घवराग्रो नहीं । श्रव तुम्हारा 
धरमेरे लिए नरक के समानरहै।' कह कर गौरवके साथ सिर ञंचा करके 
वंह भीतर गई ग्रौर खिड़की भे भफरक कर नीचे देखा । खिड़की वहत नीची थी 
जिससे कूदने मे चोट श्रादि लगने की कोई श्राशंका नहीं थी । 

एक वार श्रषनी प्रियतमा सुकोमलस्व्री को इसप्रकार संसार-सागरमें 
श्रकेली कूदते हुए देख कर गम्भीरलाल के हृदय में कु दया का सञ्चार हुग्रा । 
उसने कहा--मृदुला ! इस समय तू कर्हां जायगी ?" 

संसार विशाल है, तुम्हारे मन में मेरे लिए कु त्रिक ममता उत्पन्न हो 
गई क्यो ? 

श्रकेले रहने का प्रबन्ध किए देता हूं, तव क्यों व्यथं कष्ट उठाती हो ?* 

रहैगो तो तुम्हारी पत्नौ हौकर नहीं तो" 
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नहीं तो ?" . 

"नहीं तो तुम्हारा दषं चरणं करने के लिए श्रविरल चण्डिका बन कर।' 
गम्भीरलाल काप उठे, उसके शब्दों मे जादू भरा हृश्रा था श्रथवा वह भविष्य- 
वाणी की प्रतिध्वनि थी ! दूसरे ही क्षण मि कूद पड़ी । गम्भीरलाल ने देखा 
किं वह्‌ धीरे-धीरे उठी श्रौर ध्रूम कर पीछे देखे विना श्रागे चल दी । 

गम्भीरलाल बहुत देर तक खिड़की पर खड़े रहे । उनके मन में पुरानी 

[स्मृति जाग्रत हौ रही थौ । पश्चात्तापके प्रकुर फुट रहैथे या भय का संचारहो 
रहा था कु कहा नहीं जा सकता था । मरिसे विचार हट कर लड़की पर गया । 
मीठा कुरां मे किसके पास होगी ? वह कंसी होगी ? इतनेमें दूर थानेसे 
वारह्‌ का घंटा सुनाई दिया । 

“चलो जी, वला टली ।' कहकर खिड़की वन्द करके भीतर भ्ाकर वह सोने 
की तैयारी करने लगे । 

फिर पश्चाताप होने लगा । यदि किसी प्रकार मृदुला को बुला कर एकान्त 
मे रखा जायतो कंसा रहै? संसार में प्रतिष्ठा का बन्धन यदिन होता तो 
कंसा प्रच्छाथा। 

इसके परचात्‌ उनके विवाह्‌ के लिये जो सन्देश श्रा रहै ये उनका विचार 
श्राया । ्रपनी जाति की लडकिर्यां सुन्दर नहीं थीं, फलस्वरूप दूसरी जाति की 
किसी धनवान की लड़की पसन्द करने क इरादा हो रहा था । ्रषने समाज के 
वेढंगेपन पर भीवे मनन करने लगे। जव तक लोग स्वयं श्रपने को सुधारने 
का प्रयत्न नहीं करेगे तव तक कोई सुधार होना ब्रसम्भव है । यह युम निश्चय 
करके रायसाहव ने श्रपनी राखि मीच लीं। 


१२०; 
पृथ्वी पर पैर पडते ही मणि उठ कर तेजी से चलने लगी । उसके सिर 


भूत सवार था जिसमे वह कव तक चलती रही, श्रौर कहां जा रही है इसका 
उसेघ्यानमभीन रहा उनतेसंसार से विरक्ति-सीहो गई थी। संसारसे 
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किस प्रकार बदला लिया जा सक्ता दै, प्राणियों को किस प्रकार रुलाया जा 
सकता है इसका उपाय वह मन-दटी-मन सोच रही थी । 

कु देर वाद उसके क्रोध का भूत उतरा श्रौर उसकी चाल भी धीमी हुई। 
वह कहाँ है यह जानने के लिये भौ चक्का होकर इधर-उधर देखने लगौ । पास 
ही किसी गायिका के गाने का मीठा स्वर सुनाई दिय, वह एक चनरूतरे पर 
बैठ गई । 

पीये से कोई उसके सामने प्राकर खड़ाहो गया। श्रागन्तुकनेपृट्यातू 
कौन दै? 

षक्यो ? तेराक्याजाताहै ?' गर्व से मणि ने पूचछा । पून वाने पर उसकी 
दृष्टि गई । यह्‌ रामसिह कर्टिवुल था जो श्रना कर्तव्यपालन कर रहा था 

शेरा? चल, भागजा यहां से फौरन ! नहींतो प्रभौ जेल की हवा 
खायेगी ।' 

“रामह ! ' पुलिस का जमादार चौका ! श्रपने रायसाहव की प्राज्ञा का 
पालनकर रहो क्या?' 

“कौन रायसाहव श्रौर कंसी राज्ञा ?' जरा कड़े स्वर से रामरसिह ने ग्रपना 
रौव गांठे का प्रयत्न करते हुए कटा । 

"व्यथं क्यो वात उड़ते हो ? यदि तेरे मे ताकत हो तो पक्ड्‌करले चल । 
फिर तेरी नौकरी काक्या होता है यह्‌ जाकर गम्भीरलाल से पूंछ तेना ॥' 
मणि ने शान्ति-पूवंक कटा । 

र्मा तो ये वाते सुनकर हकहावक्का टो गय।। उसने श्रनेक ्रपरा- 
धियो को देवा था किन्तु यद तो कुछ दूसरी ही प्रकार कौ दिखाई दे रही धी । 

“मुभे शहर के वादर निकाल देने कौ तुमह श्ाज्ञा मिली हैया नहीं? 
मणिने हेसते हुए पृदा--तू त्रपने रास्ते चला जा, मतो यह्‌ शहर छोड कर 
जाने वाली हीह, किन्तु यदितू मेरे पीेलगा तोर्मे वहीं रही । पी मुभ 
पकड़ कर देखना श्रपनी श्रौर श्रपने रायसाहव कौ ददशा !" 

रामह स्तम्भित हो गया रौर मणि को वहीं दछोड कर चलता वना । 

लग्न का समय था जिससे पास ही के एक घनी साहुकार के यहा विवाहो- 
पलक्ष्य म वेश्या बुलाई गई थौ । उसकी मीटी तान शान्त रात्रि के वातावरण 
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में दरुरुदरुर तक गूँज रही थी । इससे मणि के तप्त हदय को कुछशान्तिमिली । 
शान्ति श्राने पर भविष्य के कार्यक्रम का विचार गराः । ` सवेरे सेःवह-भूलीव्थी, 
इसका भी मान हप्रा । उसका शरीर निरोग था.जिससे पेट क्री, पुकार क्रमशः 
बढ़ने लगी । ` इस-समयः कहँ जाकर भोनन करे ? दुकानें सभी बन्दःहौ छकती 
थीं। पास में गिने गिभये-केवल तीन-चार श्राने- कैसे थे । -मशिकशिका "का 
दिया हुमा हार था, परन्तु उसक। भी दस समय उपयोग करना संभवं न' था । 

मारुति के यहां जाने की इच्छा हई, पर इसे उसने दवाया । इस समय जाने 
से उसकी पत्नी क्रद् होगी श्रौर सवेरे यह्‌ ज्ञात हो जाने पर कि रात भं वह 
मारुति के यहां रही, गम्भीरलाल उस पर बहुत विगडगा । एेसी विर्पत्ति मे उस 
विचरि को क्यों फंसाड ? प्रतः उसने वहां जाने का विचार छोड दिया । साथ 
ही श्रभिमान भी भ्राया। मारुति विना पू नहीं रहेगा कि वह कट भाग गई 
थी । इसका उत्तर वह क्या देगी ? 

पेट की पुकार फिर प्रधिक जोर से सुनाई पड़ने लगी । थोड़ी दूर पर प्रभी 
दावत समाप्त हई थी। दो षण्टे में पांच सौ प्रादमियों ने वहाँ श्रभी भोजन 
करिथा था, परन्तु वहां पर उसे श्राघ। पेट भी भोजन मिलना श्रसम्भव था । इतने 
मे महफिल में से उठकर दो-एक श्रादमी श्रा रहे थे । उनकी बातचीत उसे सुनाई 
पड़ी । किती काध्यान श्रपनी ्रोर न श्राकृष्ट हो जाय इस भय से वह्‌ दीवाल 
से सटकर खड़ी हो गई। ॥ 

(सेठ्जी तो बड़ी ग्रच्छी गाने वाली लाये है 1' एक ने कहा, "कसा इसका 


कण्ठ है मानो कोयलगारहीहो। एक वारश्रौर सुनने क! मौकामिलेतो 
कंसा श्रच्छा हो ।' 


“नहीं जी, यह तौ भ्राज ही चली जाने वाली है ।' 

"कहां, वडौदा की दहै ?' 

नर्ही वम्बई की ।' 

इस वातचीत से मणि के मन मेँ कछ विचार उत्पन्न हुएः। इस स्त्रीक 
इतना मूल्य -ग्रौर उसे भोजन का भी टोटा ! केवल सूप श्रौर स्वर के क!रण 
लोग उस पर मरते है । मेरे पास रूप रै, स्वर है, गुर है, फिर भी मेरा कु 
मूल्य नहीं । मेरे खूप प्रौर स्वर का मी मू्यांदन हो जाय तो कंसा रहे? 
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लोगों के चले जाने पर वह उठी । पेट मे भूख तो वड़ी तेज लगी हुई धी, 
किन्तु करे क्या ? श्रनजने में उसके पैर उस प्रोर चले जहां ्रभी-श्रभी ज्योनार 
समाप्त हुई थी। थोड़ी दूर पर एक मकान के दरवजि पर भिखारियों को भोजन 
दिया जारहा था । किसी विशेष विचार विना वह उसश्रोर वदी! वहक्या 
कर रही है, इसका उसे ज्ञान भी न रहा । जाकर वह्‌ सवके पीचे खड़ी हो गई 
श्नौर जो टुकडे भिखारियों को दिये जा रहे थे उन्हँ एक टक देखने लगी । 
भूख ने उसे पागल वना दिया था 1 कोई एक द्रुकडा उसकी ्रोर फक दे 
तब | विचार श्राते ही हृदय मे वखाघात सा लगा । सव रोंगटे खड़े हो गये । 
ब्राह्मण-कन्या की इतनी ग्रधमता ! इतने मे मिक्षा देने वलि उसके पास श्रा 
पहंचे । वह स्तन्व-सी खडी रही । दातग्रों ने उसे सम्बोधित करके कदा-- 
शभिखारिनिले भिक्षा! चेले! तूही केवल वाकी रह गईदै।' 
सिर पर किसी ने चा्वुक म.राहौो इस प्रकार तिलमिलाकर उसने सिर 
उठा कर ऊपर देखा । प्रासपास प्रंवेरे मे भिखारियों को इधर-उधर बैठकर 
खातेः हुए देखा । उसकी यह हीन दशा ! उसक्री भूख मर गई । वह व्रडव इई - 
भूख से ग्रधमरा होने पर भी मृगपति कभी तृण नहीं खाता ।' उसने दांत पीस- 
कर साहस से कहा ्रौर पलट कर भाग खड़ी हुई । 
दाताग्रों कोः ग्रचम्भा हुग्रा, उन्होने जोर से कटा --"वाह्‌ रे तेरा मिजाज ।' 
मणि इतनी तेज भागी कि उसकी साँस फुलने लगी । श्रधिक न दौड़ सकने 
पर वहः खड़ी टो गई । उसकी भूख श्रव जाती रही, चिन्ता भी शान्त हो गई, 
केवल मात्र उसे श्रपनी श्रधमता पर क्ोभ हो रहा था। उसका ग्रभिमान, उसका 
स्वमान.प्राप्त करने की ग्रभिलाषा, उसकी कुलीनता सभी कुद तो नष्ट होने 
जारहाथा। उसी समय वह्‌ रुकी । उसमें तेज भ्राने लग जिसने उसे शक्ति 
दी । गत तीन-चार दिनों की ग्रनुभव परम्परा ने उसके चित्त को प्रस्थिर कर 


दियाथा। इस समय हठात्‌ नीचे गिरने से वह वच गई । उसे इसका 
'श्रभिमान भी ग्रा । 


उसके पास जो पैसा था उससे मीठा कुर्रा जाकर पृत्रीको एक वार देख 
'श्रानि की कच्छा हुई । जोरा भगत को मशिकणिका का हार देकर उनसे कु 
'हपयाः लेने कः भी विचार श्राय, जिससे त्रगे के कार्य में श्रासानी हो । कुटुम्ब 
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वत्सला बनने को इच्छा श्रवे नष्ट हो गई । विवाह कर संसार का सुल लेने की 
तीव्र मंगल कामना भी जाती रही । पुरूष मात्र से उसे रणा हो गई । 

वह्‌ स्टेशन की श्रोर चली । स्टेदन के रास्ते भ थोड़ा "भाग उजाड-खंड 
पड़ता था । संसार से विरक्त मणि को इसकी जरा भी चिन्ता न हुई ; वह 
बेधडक चली जा रही थी । पथिक मो डेल समभ कर उसके पास जाने का 
साहस न करते । स्टेशन पर पह कर उने दो पैसे के चने लिए श्रौर स्टेशन 
से हटकर थोड़ी दूर पर पड़े हुए एक पत्थर पर बैठकर वह चने खाने लगी । 

थोड़े चने पेटमे जनि पर मन को शान्ति हुई । वह दुःख भरूलने-सी लगी । 
सवेरे ही वह श्रपनी सुरेखा से मिल सकेगी, यह खयाल श्राति ही उसका हदय 
भर श्राया । नन्ही-सी सुरेखा का रमखीय सुन्दर मुखड़ा उसकी श्रांखो के सामने 
नाचने लगा । उसकी छाती भर श्राई। श्रपनी पत्री के लिए जीवन रखने का 
उसने निश्चय किया । मन जरा शान्त होने पर सुने हुए संगीत का प्रलाप याद 
श्राया ; वह्‌ उन शब्दों को स्मरण करने लगी । 

"गगरी मोरी भरन नहीं देत !'--पद के याद श्रा जाने पर वह्‌ गाने वाली 
के ्रलाप का श्रनुकरणा करने लगी । 

मणि को पूणं रूप से श्रपने स्वर का ज्ञान नहींथा। मात्र सूने हुए स्वर 
का श्रनुकरण कर गले से राग निकालने का धीरे-धीरे वह प्रयत्न कर रही थी। 

उस महाजन के यहां रात्रि मेदो वजे मजलिस समाप्त हुई । नर्तकीने 
मुजरा किया श्रौर प्रातःकाल के पहले ही भरवीं सुनाई । बहुत श्रधिक रुपये 
खर्च करके तो वह्‌ बुलाई गई थी, उस पर भी शतं यह थी कि सवेरेकी गाड़ी 
से वम्वर्द्‌ चली जाने देना होगा । विवश होकर साहृकार तथा उसके मित्रों को 
उसकी बात माननी पड़ी । मजलिस समाप्ठ कर दी गर्ई। 

तवलची ने तबला बाधा ्रौर सारंगी वालों ने सारंगी ; नर्तकी उनके साथ 
क्रिराये की गाड़ी में वैठ कर चली । उसके साथी रात श्रधिक हो जाने के कारण 
भरोंका खाने लगे । वेश्या गाने वाली थी । परन्तु भ्राज एक राग श्रलापते समय 
दूसरे राग का मिश्रण उससे हो गया था। यद्यपि इसे कोई ताड नहीं सकाथा 
तो भी यह भूल कंसे हो गई इसी का विचार करती हई वह मन ही मन राग 
दोहरा रही थी । राग गुनगुनाते-गुनगुनाते इस समय भी वह भूल नहीं सकी । 
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मजलिस में उससे भूल हो गई थी यह तो निश्चय था । वह उसी स्वर मेगा 
रही थी--"ग ऽग ऽ-गगरौ ई ई-ग्रेह, गग ऽ री, भूल क्याधी ? क्यो नही पकट्‌ 
मेश्राती ?-गगरीमोग्रो- 

मानो उसके प्रन का उत्तर टो-जेसे वह्‌ अपना ही ग्रलाप सुन रही हो, 
उसी के कण्ठ वल्कि उससे भी मीठा ग्रौर रसपूणां स्वर, मानो सचमुच किसी 
मदमाती गोपी की करुणाजनक स्नेहभरी पुकार टो, इस प्रकार रास्ते मे सुनाई 
दिया-- "गगरी मोरी भरन नहीं देत ।' 

मणि का यह प्रालाप सुनकर वह चौक उठी । वह स्वर उसे किसी प्रेत के 
मृंह से निकला हुग्र। -सा ज्ञात हुत्रा । गाड़ीमे से सिर वाहर निकाल कर कट्‌। - 
श्रो गाडी वाले ! गाडी रोको । हुसेन !* तबलची को सम्बोधन करके उसने 
कहठा- "उठकर देख तो, वह कौन वेठी है ?' 

गाड़ी वाले नेभ्रागे वदृ कर गाड़ी रोकी। मणि ने ग्रपनी वुन में इधर कु 
ध्यान ही नहीं दिया । 

तुम्हारा उससे क्या नुकसान है ?' तवलची ने पदा । 

तुम से मतलव ? चलो, मेरे साथ श्राग्रो |" यह कटकर गायिका गाडीसे 
उतर पडी ग्रौर मणि के पास जाकर उसने पूचछा--तू कौन टै? दस समय-- 
यहाँ ?' 

मणि चौकी । उसने पीले धूमकर देखा ग्रौर नर्तकी कौ वेपभूषा देखकर 
सव कुछ समभ गई । सामने मणि का रूप देखकर वेया भी दंग रह गई श्रौर 
मन में श्रपना श्रभिप्राय सिद्ध करने कौ वात सोचने लगी । 

मै चाहे कोई होड, तुम्दँ क्या ?" 

तू कोई दुःखी, श्रकेली स्त्री मालूप्र पड़ती दै ।' 

श्रच्छा, भला तुमने कंसे जाना ?" 

“नहीं तो देसी सुन्दर स्त्री को एसे स्थान मे ग्रौर कौन कठोर हदय पुरुष 
रहने देगा ?' 

दसम तुम्हारा मतलव क्या है ?' 

भेरा ! तुम्हारा कण्ठ वडा सुरीला टै ?" 

मणि विना सममे-दरुमे उसके मह की श्रोर देखने लगी । दुनिय। के छल 
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प्रपंचो से परिचित करुदील वैद्याः ध्चपना दाव साधने लगी । 
'श्रपने इस कण्ठ को क्यों व्यथं नष्ट होने देती है ?' 
“व्यथं ?' मणि ने पृछा । 
"हा इससे तो घन मिलेगा श्रौर श्रकेली इस प्रकार वठकर लाई खाने के 
-घदनि तुम श्रच्छा ला-पीकर चैन को वंशी बजाने लगोगी ॥ ` 
मणि की श्रो भें से श्राग वरंसने लगी -“उसे मैने तुम्हे सौपा । जारो 
तुम श्रपने रास्ते ।' परन्तु नतकी इस प्रकार सहज मे छोड़ने वाली नहीं थी । वेह 
स्वयं श्रषेड हौ की थी, उसके राग मे कठोरता श्राने लगी"थी ; जिससे कोई 
सुन्दर सुकण्ठ वाली प्रौर श्राकषंक स्त्री की उसे श्रत्यन्त भ्रावदयकृताःथी । उसे 
ठेसा लगा मानो ईश्वर ने मणि को उसके लिए ही मेना है 1 

"खवर ने यदि तुमे यह राग दिया है तो तुभे उसका उपयोग करना 
चाहिए ; विशेष कुख नहीं, तुभे गाना सिखा दंग ; जव तेरी इच्छा हो गाना । 
भोजन व वस्त्र के श्रतिरिक्त महीने में पन्द्रह रुपया हाय खच के लिए भीः गी । 
श्रगर चाहो तो मेरे साथ चलो । बम्बई के लिए गाडी एक घंटे मं दूटेगी । 

महीने में पन्द्रह रुपया खचं के लिए श्रौर भोजन मुफ्त । भरणि कोएेसा 
प्रतीत हृग्रा मानो उसके हाथ सोने की खान लग गई ; किन्तु गणिका के साथ 
कंसी श्रधमता ! श्रौरश्रपनी सुरेखा से मिलने काक्या होगा ? उसने ` श्रपने 
कलेजे को कडा करर इस लाभदायक प्रस्ताव को अस्वीकार करते हृए सिर 
हिना कर कटा--नही, जो कछ हँ वही ठीके है ।' 

ष्देलो, ठेसा श्रवसेर फिर हाथ नहीं श्राने का-समभी !" 

"भते दीन भ्राये !' 

“जैसी तुम्हारी इच्छा ! श्रभी भी समय है, विचार कर ले । गाड़ी'भ्राने में 
ग्रभी एक घंटे की देर है । इसके पहने ्रगर तुम्हारी इच्ा हो तो मुभे स्टेशन 
पर श्राकर कटना श्रौर यदि इसके वाद फिर कभी विचार होतो बम्बरईमें 
कदिवाडी में लालमोहन के मकान में ग्राना । मेरा नाम तु गभद्रा है॥' 

मणि उसकी श्रोर पीठ घुमा करं वैठ गई । गाथिका निराशं होकर लौट 
पड़ी ्रीर वड़वड़ाती हुई ग्रपनी गाडी मेँ जाकर बैठ गई । मणि मी लोगों को 
स्टेान की श्रोर जाते देख कर उठी । श्रपनी पुत्री को देखने कीःलालसा इतनी 
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उ्कृष्ट हो गई थी कि कल क्या होगा । इसकी उसे इस समय जरा भी परवाह 
नहीं थी । वह स्टेशन पर पहुच कर टिकट लेने के लिए टिकट घर कीग्रोर 
वदी । टिकट लेने के लिए वह हाथ वाने जा ही रही धी कि एक पुरुष ने प्रागे 
श्राकर खिडकी मे जिस स्टेशन का टिकट वह लेना चाहती थौ उसी स्टेदन का 
टिकट मगः । मणि ने चौक कर उसे देखा । दोनों कौ ्रंखे चार हुई । 

कौन मणि ?' 

"कौन मोघाराम ?' 

(इस समय कहां जा रटी हो # मोधाराम ने पुछा । मणि लजा गई, दुसरेही 

क्षण साहस कर उसने ग्रपना सिर ऊँचा किया । श्रव लज्जा क्या ? ससारसे 

उसे श्रव क्यासरोकारथा ? 

“मै तुम्हारे महात्मा के' यहाँ से चली प्राई हूं । 

'ेसा ! जा कहाँ रही हो ?" 

"जहाँ भ्रापजारहैर्है ।' 

“वहुत ठीक, म टिकट लेता हँ । मीठाकु््रां चलोगौ न ?' 

"जी हाँ, जोरा भगत के यहां जाऊंगी ।' 

मणि के लिए भी टिकट लेकर मोघाराम उसे दूरले गया। 

“तुम्हे खवर है ? जोरा भगत तो ग्रब नदीं रहे ।' 

श्रेय !' कव ?" 

“ग्राज पन्द्रहु-बीस दिन हुए होगे ।' 

"तव मेरी सुरेखा का क्या होगा । गंगा वहू तोउसे यों ही सता-सताकर 
मार ही डालेगी ॥' 

'ववराश्नो नहीं । उसका पतिःवृद्धिमान दै । परन्तु तुम वयो दस प्रकार मारी- 
मारीफिररहीहो? 
~ प्त्री को देखने के लिए मीठाकुर्ग्रां जा रही हं जरा नराय स्वर 
मं मशि ने कहा । जोरा मगत को वह्‌ पितातुल्य मानती थी ; मृत्यु का समाचार 
सुनकर मीठाकु््रां जाने कौ उसक्री इच्छा ग्राधी रह गई । 

"वे सब तो श्रंवाजी का ददन करने गये है 1 

भेरी सुरेखा को भी लेकर? 
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षहा रौर नहीं तो क्या 1 

मणि का मन टूट गया-सब उमंग जाती रही । उसकी खें उबढवा 
श्राई । उसने श्रनजाने ही श्रपना सिर पीट लिया। 

भेराभाग्यही फूटा है ।' 

वयो ? तुम घवड़ाती क्यों हो ? मँ श्रपने साय तुम्हें लिवा ले चलूंगा । 
महाराज के यहाँ से वयो चली श्राई ?' 

“महाराज ! अ्रापका महाराज हरामखोर है, लम्पट श्रौर पापी है । श्रापके 
सुघारक लुच्चे है । मोधा भाई ! मू तो श्रव मरना बाकी रह गया है । ऊपर 
श्राकाश है श्रौर नीचे पृथ्वी है। मै कहां जाडं ।' कहकर मणि रोने लगी । 
मोघाराम का भी हृदय उसकी यह दशा देखकर भर श्राया । 

ववराग्रो मत ! रोग्रो नहीं तुम मेरे घर चलो ।' 

नही, नहीं, श्रापको कष्ट होगा ।' 

नहीं होगा ।' 

“नहीं, म वम्बई जाऊंगी । मेरे एक मुलाकाती है ।' 

“परन्तु इस समय तो साय चलो ।' 

“नहीं, श्राज नहीं इसौ गाड़ी से जाऊंगी" कहकर मणि लौटी श्रौर भ्रोठ पर 
पर श्रोठ दवाकर तु'गभद्रा की प्रोर चली । 

मोघाराम खामोश उसकी श्रोर देखता हुश्रा खड़ा रहा । 

^तुगमद्रा !' मणि ने कटा । तुगभद्रा ने सिर उठाकर देला। 

"वया ? कौन ? श्रो ! तू कहाँ से।' 

षा, मै हे, क्यों वम्बई ले चलना है ।' 

“क्यों नहीं, श्रगर तुम चलो ।' 

“परन्तु एक शतं है !' 

"क्या ?' ~ 

भ्नतो र्म कहीं गाने जागी मरौर न किसी पुरुष को श्रपने पास ग्रान दृगों !* 

(स्वीकार, ग्रौर कु ?' 

'प्रौर कुद नहीं । यदि स्वीकार हो तोमेरा भी वम्बर्ई का टिकट खरीद लो 1" 

"हुसेन ! जा वम्बई का एक श्रौर टिकट तोल श्ना ।' 
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हसेन टिकट ले श्राया । मणि फिर मोधाराम के पास गई । 

“मोधाराम भाई ! अ्रव ायद प्रधिक भेटनहीं होगी । मेरी सुरेखा का स्याल 
रखना । भगवान श्रच्छा दिन दिखायेगा तो ते जाऊंगी, नहीं तो जसी उनकी 
इच्छा !' मणि ने श्रवरुद कण्ठ से कटा । मोधाराम कौ श्रांखों मे रसू ग्रा गये। 

थोड़ी देर में रेलगाड़ी श्रा गई श्रौर मणि तुगमद्रा के साथ वभ्बई चल दी। 
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रायसाहव दूसरे दिन उठे किन्तु श्राज वह वेचंन थे । मणि वया करेगी, 
क्या नहीं करेगी, इसका उन्हँ वड़ा उर वना हुश्रा था जिससे उठते ही पटले 
उन्होने रामसिह को बुलाया । रामसिह ने उन्हे विश्वास दिला दिया कि जो स्त्री 
खिडकी मंसे कूदकर भागी थी उसे शहर से वाहर निकाल दिया गया दै। 
इस विश्वास दिलाने के बदले में रायसाहव ने रामर्सिह॒ का वेतन वद्वाने का 
वचन दिया । रामसिह के जाते ही श्रपने नौकर मधु को मीठावु्रां के तलाटी 
मौघाराम को वुलाने के लिए भेजा परन्तु वह्‌ ग्रपने घर गया हुग्रा था जिससे 
नौकर वापस चला प्राया । 

मधु ! तीसरे पहर की गाड़ी से उसके धर जा । वहां से मीठाकुत्रां दो-चार 
कोस होगा । वहां मोधाराम यदि मिल जाय तो कहना कि तुरन्त रायसाहव 
तुम्हे बुला रहे हँ ॥' 

श्रच्छा सरकार !* 

“है, नीचे कोई दूसरा जमादार भीर्है?' 

जीरा, पांडे ठै ।' 

“उससे कटो किं मारुति के पास जाकर पध प्राये कि उस स्त्री का कुछ पता 
लगाया नहीं?" 

हृत श्रच्छा सरकार !* कट्कर मधु चला गया । 

चलो, इस श्रोर से तो निरिचित ह्न श्रव इस लड़की का प्रनन्घ करना रह्‌ 
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गया ।' गम्भी रलाल बड्ब्रडाये । इसके .परचात्‌ मेज्ञ परःरखा.हुग्राः समाचःरपत्र- 
उठा कर पदृने लगे । सन्ध्या समय.मोकाराम श्राये 1 

“मोघाराम ! एक वहुत ही गृप्त-बात का पत्ता लगाना है 

"कौन-सी बात हूर ?' 

"एक स्त्री-प्रपराधिनी का पता लगाना है । यह काम तुम्हारे सिवा! किसी 
दूसरे को नहीं सौपा जा सकता पता लगा है किं श्रभी वह्‌ मीठकुर््ां मे श्राई 
थी, तुम्हे कु मालूम है ?" 

मोघाराम सोच में पड गया । क्या मणि श्रपराचिनी है ? या रायसाहव 
किसी गूढ मतलव से यह वात जानना चाहते हैँ ? विगत रत्रिमेंदोनों को 
स्टेशन पर एक साय देखकर किसी ने चुगली तो नहीं खाई है ? 

“नहीं हुञ्घर ! मुभे तो कुछ खवर नहीं है ।' 

“मुभे पता लगा है कि वह्‌ गांव मे किसी के यहाँ ग्रपनी एक पूत्री भी -छोड़ 


गई है !* गम्भीरलाल ने कहा । 
" ' बिल्कुल श्रनभिज्ञ बनकर मोघाराम ने श्राश्चयं प्रकट करते हुए कहा । 


रायसाहव के प्रन करने के ढंग से वह्‌ ताइ गया कि श्रवश्य इसमे कोई गहरा 
भेद है इससे उसने सव प्रश्नों के उत्तर में "न" करनेमें ही कुशल समी । 

“इतने छोटे से गाँव में क्या होता दहै, इसकी भी खवर तुम नहीं रखते ? 
तुम तलाटीगिरि करते हो या घास छीलते हो ।'क्रोधसे गम्भीरलाल ने पदा । 

“किन्तु सरकार ! एेसी वातो का कंसे पता चल सकता है ?" 

हाजी, हाँ! वम्दे तो सदा यर्हाही प्राने की पड़ी रहती है, गाव पर तो 
रहते नहीं ग्रौर न सरकारी काम करने की ही कोई चिन्ता है 1 

"जी, मै पता लगाकर दो-चार दिन में समाचार देने की चेष्टा करूगा 1' 

ष्दो-चार दिन नहीं, मु इसकी खवर कल मिलनी चाहिए । प्रभी तुम लौट 
जाग्रो ग्रीर कल शाम की गाडीसे ग्रा जाना 1" 

“वहत ग्रच्छा सरकार !' कहकर मोघाराम उठा । उसके मन में बार-वार 
विचार उठने लगा कि क्या मणि अ्रपराधिनी है? यदिहैतो क्या? रेके दुःख 
की मारी, श्रनाथ स्त्री के लिए मोघाराम के हृदय म बहुत दया उत्पन्न हो गईथी 
जिससे यथाशक्ति उसका एवं उसकी पुत्री का उपकार करने -करं उसने -निरचय 
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कर लिया । इसी से रायसाहव के प्रश्नो से उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया 
था। यदि ग्रपराधिनी होतो मेरा क्या? गम्भीरलाल उसकी खोज क्यों 
कर रहे हँ ? वह इसी उघेडवुन में रहा कि वाते वताना उचित टै अथवा नहीं ? 

मोघाराम ने सोचा कि वाते छिपाना ठीक न होगा क्योकि मीटाकूम्रांका 
प्रत्येक मनुष्य, बच्वा-वच्वा, मणि के सम्बन्व में जानता टै करि वह्‌ एक लडकी 
छोड़कर यहाँ से चली गई । इस समय वह्‌ प्र॑वाजी गये टै, यह भी सच है । इस 
बीच मे गम्भीरलःल चाहता क्या है, यह्‌ मालूम हो जायगा । 

मोघाराम ने दूसरे दिन भ्राकर, गम्भीरलाल से मणि क, इतिह्‌।स वता 
दिया । यह भी कह दिया कि उसकी पुत्री इस समय शिवापटेल के पास है । 

*शिवापटेल तो जोराभगत का पत्रहैन?' 

"जीहाँं ।' 

"ह--कल मेरा डेरा मीठाकु्रा में पड़ेगा ।' 

"जेसी सरकार की मरजी !* घीमे से मोघाराम न कटा “परन्तु शिवापटेल 
चर्हांदै नदीं ।' 

गम्भीरलाल कौ प्रांखे चमक उटीं 1 उलका मतलव एक साधारण तलाटी 
समम जाय यह्‌ उसे नदीं र्वा, साथ ही अ्रपना मतलव सिद्ध नदहोने से वह्‌ 
चिडचिड़ा उठा । 

करटा यया है ? पटेल होकर गांव में नहीं रहता ?' रायसाहव ने ग्रफसरी 
रोब भाते हुए कटा । 
सरकार !श्रापटीनेच्ुटौदी होगी 1 उसका वापमरातभीमे बह द्ुटरी 
परह?" 

हि! क्हागयादहै?' 

कहीं यात्रा पर गयादै।' 

"कां ?* 

मुभे लवर नदीं है ।' शरु वोलते हुए मोधाराम ने कटा । 

“मोधाराम ! मालूम होता है तुम्हारे दिन पूरे हो गये हँ ; सावधान रहना !* 

` चयो सरकार ? 
“तुम श्रव भूठ बोलना सीख गये हो इससे 1" 
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मोधाराम के मुख पर नम्रता, भ्रंखों में दीनता थी; किन्तु -श्रन्तरमें 
उसका कलेजा धड़क रहा था । बड़ी कठिनाई से वह श्रपने मन को संभाले था । 
सरकार ! श्रापसे मला मूठ बोल सकता ह ? किये तो इसका भी पता 
. लगाकर श्रापको सूचित करूं ।' 
, नही, ग्रावर्यकता नहीं है । ठीक दै, देखा जायगा ।' कहकर गम्भीरलाल 
ने उसे विदा किया । उसके पीठ फेरते ही मधु को बुलाकर शिवापटेल कहां 
यात्रा पर गया है इसका पता लगाने के लिए भेजा । मोधाराम गम्भीरलाल के 
मकान से निकलकर पासही की दूकान पर बैठ गयाग्रौरमघु निकलातो 
उसके पीछे हो लिया । मघु स्टेशन गया, वहां दोनों मे अ्रचानक भेंटदहो गई 
हो इस प्रकार वह मधुसेमिला श्रौर दोनों साथदही साथ मीठाकुर््रां गये। 
वहाँ पहुंचने के पहले ही मोधाराम ने मधुकेपेटसे सव वाते निकलवा लीं 
कि किस कारणा से मघु वहां श्राया है । इसके उपरान्त जिस रत्रिमें मणि 
गम्भीरलाल के यहाँ श्राईथीवे सव बतेंभी मधुने वता दीं । इसमें क्याभेद 
है इसका पता तो मोधाराम को नहीं लग सका परन्तु गम्भीरलाल कोई गम्भीर 
चाल चल रहा दै; यह तो वहु समभ ही गया। 
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गांव पटच कर मोघाराम ने बहुत सोच.विचार किया । यह तो निश्चत 
शा कि किसी ग्रच्छे उदेश्य से गम्भी<लाल यह गुप्त पूछता नहीं कर रहे है । 
यह भी स्पष्ट धरा कि शिवा पटेल के वापस ग्रान के वाद वह सुरेखा को नहीं 
पा सकता, ्रतः यहाँ लौट कर आने के पूर्वं ही यदि सुरेखा श्रदष्ट हौ जाय 
तो कंसा रहे यह मोघाराम ने सोचा । 

दूसरे दी दिन वह्‌ शहर गया ग्रौर पन्द्रह दिन कीद्ुटौ का अवेदन-पत्र 
लिखकर श्रपने एक मित्र को दूसरे दिन तहसीलदार साहब को देश्राने का 
श्रादेशा कर दे दिया । मोघाराम कौ एक वहन काठियावाड में व्याही थी, वह्‌ 
बहुत दिनों से बीमार है इसी प्राधार पर दुदर का प्रा्थना-पत्र दिया था । 
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मोधाराम घर गया श्रौर भीतर एक कोनेमें गड़ी ट ग्रगना पंजी 
निकाली । लगभग श्राठ-नौ सौ रया एक टहंडिया मरा दयाया ॥ उसमं 


से जितना रूषया कमर में वा जा सका उतना चैर फिर उः 
की-त्यों गाड दी । रूपया कमरमें बधिकर, एक धोती, एवः 


हव्या ज्यो- 
4 दारी-नोटा, 
एक कम्बल एकत्र कर उसने चन्दन, तरमा तथा मीत। दादि वत्तुच्रोंको 
एक साथ प्रासनी मं ्वाघकर दछाटी-सी पोटली वना नली । उस प्तोदनी को व्रगल 
मे दवाकर वह्‌ निकल पड़ा । 

उस समय ग्रम्बाजी तक रेलगाड़ी नहीं गई री जिनसे शो दूर तक गाडी 
मँ श्रौर कु दूर पैदल चलकर मोघाराम वहां से एना परन्तु उन चिव।पटेल 
का पता मिल गया । तुरन्त वर्मशाला खोजकर चिव्रापटेल से पिला। थोडी 
देर तक इधर-उधर की वात कर उसने सुरेखा कौ वात चा 1 

“मु मणि भिनी थी, वह्‌ वम्बई दै ग्रौर मुभे वद स्रपना पतादे गई ै। 
उसने सुरेखा को लेकर मुभे वम्बई बुलाया द 1" 

-क्या कहते हो ? सचमुच कोई सम्बन्यौ मिल गय। क्या ?" 

"हा ! उसका भाई श्राया था, उसी के साथर गई, ग्रब वह नुषीदै॥' 

शग्रच्छा ! श्रव उसका भण्डाकोड होगा ।' गंगा वह्‌ ने कटा । 

“इससे श्रपने से क्या मूवलव ?' मोघाराम ने वात उड़ाति हण वहा--“हम 
तोचिद्ी के चाकर, श्राप कटे तो ्राज ही ले जाऊ ।' 

“नहीं, नहीं, यह लड़की पु बहृत प्यारी है ।' पटेन वोन ॥ 

“हौ, लेकिन जव उसकी मां मांग रटी रै तव क्या दकार कर सकोगे ? 
गंगावहू ने जवाव दिया । तुरन्त शिवापटेल श्रौर उसके वीच में मटा-वाग्युद्ध 
चड़ गया । श्राखिर गंगा वह कौ जीत रही । उसौ दिन मोधाराम मुरेखा को 
नेकर रवाना हो गया । 

मोधाराम कौ मानजी वडीदा मे रहती घी, वहां गय। । सुरेखा को उसे 


्मौपिकर, एक दिन वहाँ उसने विश्राम किया श्रौर दूसरे दिन मीठा कुर्रा केलि 
खौट पड़ा । 
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गम्भीरलाल उठे, दातुन श्रादि से निपट कर समाचारपत्र पड़ने लगे । 
इतने मे मधु चाय लाया। 

“मधु ! मोघाराम का परतालगा ?" 

जी हाँ कल रात में मोघाराम बाहरसेश्रा गये? 

“श्रच्छा, इस समय घर पररह क्या?" 

जीहां, क्या बुला लाड?" 

श्हां,' कहकर गम्भीरलाल चाय पीने लये । 

मधुके जाते ही गम्मीरलाल अ्रघीरहो उठे। कु देर में मधु वापस 
श्राया। 

सरकार ! मोघाराम संध्या पर बैठे है, उठने प्र ही श्रावेगे ।* 

जहन्नुम में जाय उसकी संघ्या ! गम्मीरलाल ने क्रोष को दवाते हृए कडा । 
जव मोघाराम प्राये उस समय तक उनके क्रोषकापारा बदृकर एक्‌ सौ भ्राठ 
दिग्रौ तक पच गया था। 

“क्यों मोधाराम ! यात्रा कर प्राये ?' गम्भीरलाल ने यथाशक्ति शान्तिसे 
परद्धा । मोघाराम इसके लिए पहलेसे ही तैयार या, पर उसकी नग्रतार्मे जरा 
भी श्रन्तर नहीं श्राया। 

जी, मै तो श्रपनी बहुन के पास गया था, कारणतो मैने प्रा्थना-पत्रर्मे 
लिख दिया ।' 

"परन्तु सच्चा कारण क्या था? क्या हर एक पटवारी को माँ-बहन की 
वौमारी हीमे दधद की श्रावश्यकता होती है? 

"सरकार ! मेरा कारण सच्चा था ।' 

(तेरी वहन श्रम्बाजी में रहती हैँ या शिवापटेल के साय ? वह यात्रा करने 
गर्ह थीं?" ट 
(नहीं सरकार ! वह तो जेतलसर रहती है ।' मोघाराम मने डरनेषर 
भी श्रज्ञानता का ठग रचते हुए वोला। 

हतोत्‌ वहाँहो श्राया ?" 
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शिवापटेल कर्हा है ? मीठाकुग्रं ग्रा गया ?" 

“मुके क्या पता ?' 

“एसा ? मोधाराम तेरे सिर पर मौत नाच रही टै ।' 

"व्यो ह॒जुर ?' 

“मुभे घोला देता दै ? कामवस्त ! चल वता | जो लदकी शिवापटेल के 
षास थी उसे लेकर करां द्रोड प्राया दै ?' 

“कौन लड्क्ो ? मू 3 वया मालूम ?' 

"हरामखोर ! भूखा ! डाकोर जाकर जिसे तू िवापटेलसे ने श्राया, वता 
उसे कटां रख श्राया है ? समय रहते संभल जा प्रौर वेकार ग्रडंगा लगाये 
विनाजो कुर्म कहता हं कर दे नटीं तो तेरी कुल नहीं ॥ 

"वया कह सरकार ? श्रायकी वात तो मेरी समकमेंही नदीं श्राई 1 

"सममे कंसे भ्रायेगी ? देख यह दोग छोडदे। मुफे सव पता दै) 
शिवापटेल वापस श्रा गया है । उसके पास से लडकी तु माग ले गया ग्रौर म्ब 
भूठ वोल रहा दै ?" 

मोधाराम सकपका गया । उसने यह नहीं सोचा या कि गम्भीरलाल इतना 
भ्रनुसंधान ग्रौर चौकी रखेगा । ग्र तक वह्‌ दव रहा था क्योक्रि नौकरी चट 
जाने का उसे मय था । श्रत यह्‌ पता लग जाने पर कि गम्भीरलातं को सव 
कुख मालूम हो गय है तो वह्‌ नौकरी काभी मोट त्याग कर गम्भीरलाल से 
निडर टोकर प्रदनोत्तर करने के लिए तयार हो गया । 

मोधाराम पुराने विचार का श्रादमीधा। उसे भाग्य पर पूर्णा विवास 
शा फलस्वरूप वह्‌ किसी कौ जरा भी परवाह नदीं करता धा। उस मस्तिष्क 
भ श्रनेकों विचार उत्पन्न हुए जिससे गम्भोरलाल कौ पदता ता क्या करण 
हो सकता है इसका कुकु श्रामास उसे मिल गय। धा ग्रौर सच्चे प्रौर शरेष्ठ 
बराह्मण का रौद्र स्वरूप योडा वहुत दिखलाई पड़ा । उसने गौरव से श्रपना 
सिर ऊेवा करके कहा-“सरकार ! म भ्ठ बोलता हं पर वेसा कर्म नदीं 


करता । श्राप सव कुछ जानते हँ तव मु कु दिपाने की ग्रावश्यकता नहीं 
है। जी रहा, मै लडकी ले गया ह, तब किए ?" 


१२४ जिवि 


"तव मुभे उस लड़कीकोदे दो गंभीरलाल ने समभा कि मोधा- 
राम प्रव हाथमेंभ्रा जायगा । 

क्यो, किसलिए ? अरप सरकारी कामके लिए उसकीमां की खोज कर 
रहे ये, किन्तु लड़की के विरद भी क्या श्रभियोग है ?. 

“दससे तुभे क्या सरोकार लड़की कहाँ रख श्राया है, बताता क्यो नहीं ? 
व्यथं माथापच्ची वयों करता है ? 

"हूर ? प्रापतो श्रन्नदाता दै, क्िन्तु्मै जानना चाहताहूंकि किस 
नियमसेभ्राप उसे मांग रैर ।' 

“नियम है मेरी इच्छा ? लड़की कहां है तुभं वताना है या नहीं ? 

मोघाराम की नसं तन गईं । उसने हता से कहा-- "नहीं ?" 

नहीं ? मोघाराम ? तू क्या जानता नहींहै कि किसके साथ बातकर 
रहा है ।' गम्भीरलाल ने दांत पीसकर कहा । 

ष्टां, साहव ? प्राव वड़है, मै गरीव हृ; परन्तु वालिका ग्रापके हाथोन 
सौपने काकारगदै?' 

क्या! 

"जिम मनुप्यनेमांँ को दुःख दिया, वह मला उसकी पुत्री कीक्यारक्षा 
करेगा ?' मोघारामने श्रपनी कल्पना-रक्ति के सहे गम्भीरलालके मेद का 
कुद पता रगाकर श्र॑धरे मं तौर चलाया जो जाकर ठीक निशाने पर बेठा। 
गम्भीरता को मानो विच्छरूनेडंक मारादहो इस प्रकार तिलमिलाकर वह 
कुर्सी से उद्छल पड़ । 

क्या कहा ?' 

भविलकृन सच कटूता हू 1 शान्ति से मोवाराम ने कहा । 

तुमः खवर कतरी रोटी छिन जायगी, दाने-दाने को मौहताज हो 
जायगा । कुद सोच सममकर बोल रहाहैयायोंदही?' 

"रोटी चछीनना क्वा किसीकेहाथकीवात है? इच्छाहो तो यहलो 
श्रपनी नौकरी । वारह्‌ रूपये कौ पटवारीगिरी । क्या भगवान इतना भी नहीं 


देगा ?' 
श्य्‌ वात है } तव तू लड़की नहीं देगा? याद रखना--गंमीरलाल से 
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पालाषडाहै।' 

“साहब ! श्राप वहुत वड है, लं अपनी नौकरी ! या ग्रौर कु ? दिसावर 
सलामत रहे, जहाँ जाङंगा वहीं दो रोटी कमा-खा लूंगा । अ्रापकी प्राजाहो 
तो भ्रव जाञं॥' 

“इस समय तो जाग्र । विगत फसल मे कितना रुपया भूस लियाथा? 
कलेवटर साहव से कहने भर की देर हे । मुभसे शत्रुता करके सुखकीनीदन 
सो सकोगे ।' 

(उसमे क्या म ग्रकेला ही साभीदार था? मे मी कलक्टर्‌ साहव से दूसरे 
साीदार का नाम वताङऊगा रायसाहव ।' यट कटकर उसने गम्भीरलाल की 
श्नोर देखा । गम्भीरलाल ने ग्रे नीची कर ली । उन्दी कोनम जाना पड़ा। 
श्रपना गौरव रखने के लिए मोघाराम को वह समाने लगे । 

"मोघाराम ! तू वेकारजिद कर रहारै। इस लड्कीकोक्या ममार 
डालूंगा? भतो उसे एेसे स्थान पर रखना चाहता हं जहां उसे सुख मिन ॥' 

“टस समय जर्हां वह है वह वड़े सुख में है । इससे वढ़कर ग्रच्छा ठिकाना 
उसे मिल नदीं सकता ॥' 

"उसकी र्मा का दै यह्‌ तो मुभे वता दो ॥' 

“मुभे पता नहीं ।' 

(तुम भूठ बोलते टो !' थाह्‌ लने की इच्छा से गम्भीरलाल ने कहा । 

मोषाराम ने इसका कुं भी उत्तर नदीं दिया । थोड़ी देर ठहर क्रर उसने 
कटा-- "टर ! श्रव प्राज्ञा हो तो चलू । नमस्कार ॥ 

मोषाराम चला गया । उसे गम्भीरलाल का डर लगा । वह॒ मही-सलामत 
उसे रटने देगा, यह विद्वास उसे नदीं त्रा 1 

तीसरे ही चौथे दिन कलेवटर का हुक्म आ्राया कि मोधाराम नौकरीसे 
श्रलग कर दिया गया ह । गंभीरलाल पर दति पीसता हुम्रा मीठककुभ्रा से वह 
शहर श्राया; व्हा भी उसके लिए फौजदारी का वारंट तेयार था । 

गत वर्षं धरूस लेने के श्रभियोगमें उस पर सरकारकी ग्रोर से लम्बा 
मुकदमा चला । मदनलाल मारुति ने उसे वचने का जी तोड़ प्रयत्न किया, 
परन्तु व्यथं । सेशन्स जज ने उसे तीन वषं कठोर कारावास का दण्ड दिया ।. 


१३६ । श्रमिक 


मोधाराम को किसी बात की चिन्ता नहीं थीं ग्रतः उसने हँसते हृए, इसे मी 
किस्मत का एक खेल समभ कर दण्ड स्वीकार कर लिया । 

गम्भीरलाल को गान्ति भिली । मोधाराम के जाने से लड़की का पतादेने 
वाला कोईन रहाश्रौर मरि का भी कहीं ठौर-ठिकाना नहीं था जिससे श्रपने 
मागं कासव कटक दूर कर श्रपने भविष्य जीवनके सुधार में वह॒ लगे। 
उनका विवाह भौ थोडे ही दिनों वाद एक धनाद्य की कन्या के साथ हो गया। 


र नधः $ 


समाज के उद्धारकगा उस दिन उटकर श्रपने-ग्रपनें घर चले गये परन्तु 
समाज का उद्धार करने का उनका उत्माह पटले के समान रही बना रहा, वह 
कम नीं हुग्रा । धनेशचन्दर ्रवश्य टी तनिक नरम पड़ गये थे; "वास्तविक 
कायं करने कौ लगन जरा भारी पड़ गई थी । मदनलाल मारुति भौ मणिके 
इतिहास से कुच निराश हो गये भे । उन्दँ मणि वहुत याद श्राती थी, परन्तु 
वह गई कटां यह उनकी समभमेनश्राताथा। 

पर “मार्तण्ड प्रकाश" के विद्वान्‌ संपादक महोदय के मस्तिष्क मे उद्धार 
करने के शऋनेकों विचार चक्कर काट रधर । समाज उद्धारका काम दीला 
पड़ जाने से उनके सामने दो कटिनाटयां ग्रा खड़ी हृदं। वह स्वयं सभाके 
कोषाध्यक्ष प्रे जिसमे सभा का पेमा उनके पान रहता था। अरव वह श्रामदनी 
मक जाने से "मातण्ड प्रकार" कावरैक खली हो गया । इसके श्रलावा जो 
प्रसिद्धि प्राप्न होने कीश्रागाथीवह भी नष्टरहोती जारहीशी। घरकी 
श्राय वट्ती हुई नही दिखाई दी । किसी प्रकार कोई नया श्राडम्बर रचने के 
लिए वह्‌ छटपटा रहा था । पहली बार धनेशचन्द्र ्रौर मारुति ने उसे पीले 
रख कर सव मान स्वयं श्रपने हिस्से रखा यह॒ तरफडदास को बहुत ही कष्ट दे 
रहा था। यही सवर विचार उनके श्रनिरिचित मस्तिष्क मे चक्कर काटा 


करते ये । 
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एक दिन रेसं ही विचार वड़ी तेजी से उनके मरितप्क को मथ रहे ये-- 
सागर-मंयन से जैसे रत्न निकते ये वेसे ही मस्तिष्क मंथन से उनकी विचार 
धाराके ग्रनेक भ्रंश टुट-हुट कर व्यथं हो रहे थे । इन विचारों का कैसे उपयोग 
किया जाय दसी का मागं वह्‌ दुंद रहैये। कोई रास्ता नहीं सूका। इतने ही 
मे तरफड्दास की धर्मपत्नी उधर से निकती । उनकं पैरों की पावनो कौ 
भकार तरफड्दास के कान मंप । वस प्रव ्या धा, मत्तिण्ड प्रकाल कं ब्रह्मा 
के श्रंघारगरस्त मस्तिष्क मे नवीन प्रकाश पल गया ग्रौर उस प्रकाम से एक 
योजना माक्नात्‌ सरस्वती कं समान ऊपर ब्राई । तरफड्दास ध्वर्‌ तेरे की !' 
कहते हुए एकदम खडे टो गये । 





उनके चेहरे पर उनकी धारणा के ग्रनृसार टम देवी तेय विराज रहः ५1 । 
विद्यत की शोध करते समय फ़कलिन के श्रौर निर्वाणा कामंत्रटःध टम जाने 
पर भगवान वृद्ध के मह पर जंसी काति द्धागर्ईदथी वैली दही प्रमा द गद 
पर दा गई । कसी सुन्दर योजना ? इतने दिनों तक यट करटा छी पड़ी भी । 

"दिविर ? जरा यातो ग्राग्नो !' तरफड़दास ने श्रपनी धर्मपत्नी को संवो- 
धन करते हुए कहा । उनकी धर्मपत्नी ने दन्दी की दूसरी पुस्तक तक केवल 
ग्रभ्यास करिया धा, परन्तु जव तरफड्दास स्वयं श्रानन्द ने ्रोत-ग्रोत हतेतो 
उमे डियर" कद्र कर प्रकारते भरे । उनकी शर्ढाणिनी भी उन्ही वेः योग्ये धीं 1 
कदमें ऊंची ताद्‌ जेमी, सूखी सपाट, रंग मं कोवने जेसी काली, ताक दीटी 
श्नौर चपटी श्रौर कगोल चिपक हुए टोने पर भी वःपट़ा पहनने वौ ठयक प्रोर 
नखरे के माय धीरे-धीरे बोलने कौ चनुराई उसके व्यक्तित्व मे चार चांद लगा 
देती धी । "मार्तण्ड प्रका' की वहूत वृद्धं श्राय प्रकारक मलोदययी पत्नी के 
लिष्‌ सस्ते, भटकीले श्रौर 'फौयनेवुल+कपडे ग्रौर जम्फर प्रादि के सवरीदग २ 
जाती थी; ग्रौर ललिता की संपूरणं वृद्धि प्नौर समय उन सव कपडो को करय 
साथ उपयोग कर ्रपने लकड़ी के घोड़े जैमे रीर मेँ अधिकाधिक छटा ननम 
लग जाती श्री ! जितना उसे श्रपनी चाल का घमण्ड भा उतना ही गतं श्रपनी 
श्रावाज कं लिए भी धा। 

उसकी श्रावाज धीमी श्रौर मीठी थी। प्रकृति ने ेसा शरीर प्रौर रूप गढ़ते 
समय उसे एेसी श्रावाज क्यों दौ यह कोई तत्त्वज्ानी ही वता सकता है । इसी 
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"एक दूसरा लाभ भी है ?' 

"वह्‌ क्या ?' 

तुम्हे खवरहै या नहीं कि विलायत में पति कौ सहायता करने के लिपु 
स्त्रियां मताचिकार कीभी मांग लाती ह । इस प्रकार" 

शहा, समभमेंग्रा गया, मेरे दारा भ्रापका भी कुलाम होगा ।' 

“शावाश ! हो तुम चतुर !* 

ये शाब्द सुनकर, सचमुच वह चतुर हौ एेसा समभ कर वह हंसी । 

“तव एक क्लब चालू करो । बम्बर में मेरे पिताजी के मालिक एक क्लब 

भ जाते ये।' । 

“लो, तव तो तुम्हें उसका श्रनुभव भी होगा ?' 

“क्यो नहीं ?' कहकर फिर उसने श्राखें मटकाई, परन्तु गहना-कपड़ा सव 
नया चादिएु । वहाँ तुम्हारी इन धोतियों से काम नहीं चलेगा ।* 

भानताहै, यह तो ठीक ही है । दुनिया में रहने पर किसी बातसे मला 
खृटकारा मित सक्ता है ?' 

जवानी कौल-करार हृग्रा। तरफड़दास ने मान-मर्यादा बढ़ने के लिषए 
दत्नी कोश्रगे किया 1 ललिताने वाप के मालिक के ्रनुभव से ्रौर नये कपड़ों 
की लालच से यह योजना स्वीकार कर ली । 

तरफड़दास को श्रनुभव हुत्रा कि इस योजना कौ सिद्धिम मारुति की 
श्रावर्यकता पडेगी, इसलिए उसे मनाने चले । पहले तो मारुति कुं तने; पर 
वाद में स्वीकृति दे दी । समाज-उद्धार मे उसकी श्रद्धा ग्रब कमहो गईथी। 
तरफडदास फिर गम्भीरलालसे मिला । 

गम्भीरलाल को यह योजना वहुत भाई; श्रतः उसने समाज-उद्धार-सभा 
की एक वैठक कौ । प्रस्ताव पास हो गया 1 नसरवान जी सेठ ने अपने मकान 
काटाल मुपत देने का वचन दिया । सव्र धीरे-धीरे श्रनजान में इस निड्चय पर 
श्राते गये करि समाज-उद्धार सुखसे होता है. सुख मौज से मिलता दै, मौज 
खाने-पीने श्रौर गप-शप से मिलती है श्रौर जिस संस्था में खाना मिले, पीना 
मिले, गप-गप करने के लिए मित्र मिलें, वह संस्था समाज का उद्धार भ्रवष्य 
करेगी । इसमें लेशमात्र भी सन्देह के लिए स्थान नहीं है । ॥ 


दसरा माग 


संध्या का समय था श्राकाश में काले वादलोंके समान धुप्रां ही ध्र 
दिखाई पड रहा था। वस्ती में रहने से यह चुग्रां विषाक्त हो गया या, लगि 
हाँ के निवासियों को इस विष का श्रनुभव नहीं होता था। कीचड़ फ कड 
को उसकी गंध नहीं मालूम पड़ती । पर विष तो चारों श्रोर फलकर पुरुप, स्प्री 
प्नोर बालकों के जीवन को नष्ट करताही दहै । यह्‌ बम्बर जसे वडेबट शटरों 
क्षो वतम न संस्कृति की विशेषता दै । 

कदिवाडी नामक बड़े मुहल्ले के एक मकान कं ऊपर एक द्ोटी-सी कोठरी 
भे मणि नेटी थी । उसका विद्धौना ग्रौर गहा फटा-पुराना था । मुख कुम्हलाया 
हश्रा था जिस पर निराशा श्रौर दुःख की रेखाये स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। 

मणि को नर्तकी के साय श्राये तीन मासहो गये ये। इन तीन महीनोंमें 
एसने गाना-बजाना सीख लिया था; पर उसके जीवनमेंसे रस जाता रहा। 
दुःख मे, गर्भावस्था मे जो संताप उसके मन को कभी पराजित नहीं कर सके 
थे वह्‌ श्राज उसे सता रदे थे । विद्धौना, घर, तुंगभद्रा, वम्बई ग्र'दि सव उसकी 
निगाह में णित ये । यहां उसकी परिष्कृत श्रात्म। पर श्रनेक प्राघात लगे ये । 
उसमें श्रनेक धाव हो गये ये जिनसे सदव रक्तल्ाव होता रहता था । 

तुंगभद्रा का कृत्रिम जवन, उसके भूठे श्राभूषण, पाउडर का रंग, नीच 
संगति, यह्‌ सब उसे पीडा पटहुचा रहे थे । उसका गला भ्रुटता हुश्रा प्रतीत होता 
था! नदी तालाब मे इबकर जीवन नष्ट कर देने कौ प्रवल इच्छा वार-वार 
उमडती थी । उसे प्रेम से मरा रसपूणं गाना श्रच्छा नदीं लगता । वह्‌ दुःखपूरणं 
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गीतों को ही गाती । वस्त्राभ्रुषणों की ग्रोर तो वह रगश्रांख उठाकर भी नहीं 
देखती थी । न तो किसी कं पास वैठती ्रौर न किसी से बोलती । 
उसे यहां सव प्रकार का शारीरिक सुख था । अ्रच्छा भोजन मिलता था, 
सोने के लिए स्थान भरा । रात्रिमंसंगीत सुनती थी । पर थी वह बन्दी-- 
सव प्रकारसे बन्दी भी । अन्तरात्मा ग्रौर उसकं संस्कार तो वन्दी हो ही 
गएथे, शरीर भी काराग्रह मेथा। तुंगभद्रा सुव प्यार का दिखावा करती 
परन्तु धीरे-धीरे उसने उस पर एेसा चौवी-पहरा वैठा दिया था जिससे वहन 
तौ बाहर निकल पाती धौ, ग्रौर न किश्री से मिल-जुल ही सकती थी । उसके 
दुभग्यि से भिलने वाला कोथा भौ नहीं । पर बन्दी बनकर रहना कौन 
पसंद करेगा ? उसकी छत केवल चार फुट चौड़ी थी । वहीं वह श्रपना समय 
किसी प्रकार काटती थी । कालिदास की कल्पना कं समान वादलों द्वारा सुरेखा 
के पास संदेशा भेजकर ग्रपना जीवन व्यतीत करत्री थी । 
तुगमभद्रा धीरे-धीरे मणि को वशामें करने का प्रयत्न कर रही थी, श्रौर 
वह भडुक्ने न पावे इस विचार सेवड़ी ही सावधानी सेश्रागे कदम बढ़ती 
थी । उसक्र ग्रवस्था प्रव उतर रही धी जिससे गाना सुनने के लिए शायद ही 
श्रव कोई उसके पास भ्राता । तुंगभद्रा को विश्वास हो गया था कि श्रब उसका 
गला भ विगटताजा रहा है । इसमे वह सोचरहीथी किगश्रपने य।रोंके 
लिए यदि कोई नई चीजवह न जुटा सकी ती घर पर पड़ी-पड़ी भरूखों 
मरने की नौवत श्रा जायगी । ` यही कारण था जिससे वहुमणिकोवशमें 
करना चाहती थी । मणिमंरूपथा, गुराथा, मीठा राग था, चतुर ई थी, 
यदि वह वशमेदहो जाय तो तुंगभद्रा कावेडा पार हो जाय । तुंगमद्रा के यहा 
श्र।न वालों में सेठ चन्दूलाल मुख्यं था । वह धनाढ्य धा ्रौर शौकीन भी । ग्रब 
वह भी पहने जसे भाव से तुंगाभद्रा की पूजा नहीं करता था । 
गवः दिन ऊपर श्रकेली वैटकर मरि श्रपना जी बहलाने के लिए भगवान 
से प्राधना करती हई एक दृःखपूर्ण गीत गा रही थी । उसी समय सेठ चन्दरूलाल 
तुंगमद्रा के यहां श्रा पचा श्रौर मणि का गाना सुनकर र्चौक उठा। उसने 
तुंगभद्रा पर ङ्यंग्य कसा श्रौर गाने वाली के सम्बन्ध मे पुता की । तुंगमव्रा 
उसे ऊपर लिवा ले गई, विवश हो दूसरे की प्रसन्नता के लिएमणिकोगाना 
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ही पड़ा । सेठ चन्दूलाल तो उस पर लट्‌ हो गया । उसे मणि का राम ट्‌निया 
भरमेंसवसे श्रेष्ठ जेचा । मणि की सुन्दर मुखात उसके टदय-पट पर पेये 
श्र॑क्रितहो गई विः रात भर वह मरि काटी स्वप्न देवता रदेता | 

दूसरे दिर मणि ने देवा कि तुंगभद्रा वात-वात म चन्दाल के ॥ 
आदि क। वखान करती दहै । वया कारण धा; उ्मेयुर महं नमभभीन 
सकी । संघ्या समय सेठ जी श्राय ग्रौर उन्दने षर मणिका गाना सुना । 

तीसरे दिन तंगभद्रा ञ्राकर कटने लगी, यैन वुम्टे भूव मरत से वचाया 
है, इसलिए उसके वदते तुम्दं मेरी कृं मदद करनी च।टिये।' 

शव्या मदद करं ? मेरे द्राथमेकु दहोभी। त्‌म चाहतीटाकिम नच 
वैठकर गाड । यह एक सेठ तो ठीक है चक्रि म खुल ग्राम नहीं गा कती ।' 

श्य्‌ कंसे हो सकता टै ? प्राज नहीं तोदो दिन वाद व्ही करना पडेगा 
गाये विना काम नटीं चल सकता ?' 

'नही,यैतो नहींगा सकती । तुम स मनि क्या पहतद्य वचन नहीं 
लियाथा?' 








परम कट्‌कटाँरहीटहं? तुंगभद्रा जल्दी करके काम विगाटृन वाली 
स्त्री नहीं थी । "एक इस चन्दूलाल सेठ मात्र को तू वश मे करल, तो वस सारा 
वेडा पार हो जायगा ।" 

ष्वद में कंते कं ? तुम्हारे कथनानुसार म गाती ६ । गनौर क्या करं ? 

क्या पागल हो गई ? केवल गाने से कोई रीभता हि?" 

(तव मृं जाने दो ।' 

"करा ? दर-दर भटकने के लिए 1" 

भ्जोभी टो, मुभे तुम्हारा धन्वा नहीं करना दै। मै उससे पैसापेदा कर 
के मौज उदाना नहीं चती ! मँ यकं कौन-सी सूखी हं !' 

इतना करने पर भी तू एेसा कटती दै? वरृत्नदत्‌। मेरा ्रन तूने 
खाया दै, वह क्या मृपत मे ?" 

मणि की आंखो से चिनगारी निकलने लगी । 'वुम्हारे वुलाने श्रौर वचन 
मिलने पर ही मँ श्राई थी । तुम्हरे श्रासरे थोड़े हौ वैटीथी॥' 

तुंगभद्रा ने हेसकर कटा--से वचनो का पालन नहीं होता ।* 


शष्ठ श्रनि 


यह तो म पहले से ही जानती थी । मला तुम्हारी जाति से वचन पालन 
कीश्राशा की जा सकती है ? परन्तु मै तो श्रपने वचन का पालन करी ही ।' 

“क्या ?' 

श्रपनी इच्छा के विरुद्ध मँ किसी पुरुष के सामने कभी नहीं जाऊेगी ?" 

"तव तू सीषेसे नहीं मनेगी ? याद रल मेरा मिजाज बिगड़ जायगा तो 
भेरी जेसी खशाब दूसरी नहीं होगी ।' 

“इसकी मु श्रधिक चिन्ता नहीं है। दुनियामरने मुक पर ्रत्याचार 
करिया, तो उसमें तुम एक श्रौर ्रधिक सही !* 

“ठीक है ! भ्राज रात में सेठ श्रायेगा, तव तक यदि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने 
आ्आईतो ठीक दहै; नहीं तो सम रख कि" ।' 

मेरी वृद्धितो विकानेपरहीहै।' 

तुंगभद्रा ्राग-ववरूला होकर पैर पटकती हुई वहां से चली गर्ईद। शामको 
उस्ताद वुलाने श्राया तो हिम्मत वाँधकर मरि चली गई । जरा भी चल-विचल 
होने पर घरद्धोडकर चली जाने का उसने निश्चय कर लिया था। सेठ 
चन्दरूलाल ने श्राज्ञादी । मणिने गान शुरू विया । धीरे से उठकर तुंगभद्रा 
चली गई ) गाना पूराहोते ही मणि भी उटकर खटी हो गई । वह्‌ समभ गई 
कि यह किसी निश्चित योजनाके ्रनुनारटहो रहाहै! 

ध्वेठो, वेढो !' सेठ चन्दूतालने श्राग्रह से कटा । 

मलि उसके सामने वूमक्रर खडीटो गई; इतने ही में उस्ताद जी भी वहां 
से उठकर चले गये ्रौर वाहरसे कमरे का दरवाजा वन्दहो गया । 

ध्व्याकमदहै?' एक भूखी वाधिन की विकरालताके समान मणि ने पूखा। 

यह भी क्या पने की वातैः" 

षां !' ददता से मणि ने कहा - मै कोई तुंगभद्रा का धन्धा नहीं करती । 
भेरे पी पड़ने से कुद लाभ नटीं निकलना है ।' 

मणिकारूपश्रौर क्रोध देखकर सेठ दंग रह गया । उसने एेसौ वेदया 


श्राज पहले-प्हल ही देखी थी । 
“उफ ! तेरा मिजाज तो गजव का है ।' 


जो कुच भीहो; मने तुंगमद्रा से पहले हीकह दिया है कि रमै श्रपनी 
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इच्छा के विरुद्ध कु भी करने वाली नहीं हूं ।! 

"परन्तु यह कहता कौन है ? जो तेरी खुशी टो मागि 1" 

्मैतोइतनाहीमांगती हँ कि ्राप श्रपने रास्ते जाइये श्रौर मुभ ग्रपने 
रास्ते जाने दीजिये 1" 

श्रे यह्‌ भलाकंसेहोसकताटै? प्राज्म न सही, तो कल कोई दूसरा 
भ्रायेगा ही ।' 

"देखती हूँ कौन श्राता है । सेठ जी ! यदि सीषेसे मान जाये तो ग्रच्छा 
है, नहीं तो लो यह खडी हूं । ग्र्रो मेरे पास ! तो देख ।' 

सेठ लज्जित हो गया । इस मदिपासुर-मदिनी जसी तेजस्वी मूर्ति के सामने 
धवड़ा कर विमूढहो वह खड़ादही रह गया। उसकी श्राज्ञा उल्लंवन करने 
वाला श्राजतक उसे एेसा कोई नहीं मिला था । प्राज वह परास्त हो गया, पर 
मणि को दछोडना भी नहीं चाहता था । 

श्रच्छी वातहै, मै तुंगभद्रा से वात करूंगा ।' 

हाहा करना ।' 

सेठ जी को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूभा, थक कर उन्दने दरवाजा 
खुलवाया । मणि एकदम वहाँ मे निकलफरर ऊपर चली गई । उसे पूरा विवास 
थाकिरेठ इस प्रकार श्रासानी से दछोडने वाला व्यक्ति नहींहै, परवहभी 
इसके लिए तयार थी । 

वहाँ से माग जाने के लिए मणि रात में उतरकर दरवाजे के पास गई । 
रोज दरवाजा खुला रहता था । श्राज उसमें ताला बन्द था । पास टी में पटरे- 
दार्घोघोंकरतादहुग्रासो रहाथा। 

"जमादार साहव ! जरा ताली तो दीजिये ।' 

"कौन दै?" 

हूं ।' मणि ने जवाव दिया। उसेणेसा लगा कि जमादार सोने का 
डौगकररहाहै। 

“इस समय ताली नहीं है, चली जा !' कट्कर उसने करवट वदली । 

(जमादार साहव यह मै समभ गई लेक्रिन वेकार सोने का ढोग क्यों करते 
हौ ? नहीं लौलोगे तो सारा मुहलला इकट्रा कर दंगी, चलो उठो ।* 
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लोलते होया नहीं?” मणिने ॐच स्वर में कहा। किसी 'मी तरह 
भाग जाने का उसने निरचय कर लिया था । 

छप रह बदमाश !* कह कर जमादार उठा । मणि का मुँह उसने श्रपने 
एक हाथ से दवा दिया श्रौर दूसरे हाय से उसे गठरी की तरह उठाकर वह्‌ 
ऊपर ले श्राया । उसके हाय मेँ निवल मशि म्ली के समान चटपटा रही थी । 

जमादार उसे जड वस्तु के समान ऊपर कमरे मे रलकर श्रौर उसका 
बाहर से दरवाजा बन्द करकं चला गया । | 


+ 

पता नहीं कव तक मणि इसी प्रकार पड़ी रही । श्रव क्य।करनाहै? 
उसकी श्रभिमानी श्रात्मा परिस्थिति से दवी जा रही थी । यहाँ मी चन्दूलाल 
सेठ की लिप्सा श्रौर जमादार की शक्ति इन दोनों ने उसे विह्वल कर दिया 
था। चाहे कंसेभी हो प्राधीनता स्वीकार कर यह नीचकमं नकरनेका 
उसने ढ़ निङ्चय कर लिया था । श्रतः किसी भी प्रकार वहांसे भागे बिना 
उसका निस्तार नहीं था। 

लेटे-लेटे उसने बहुत कुच विचार किया । वह घर श्रव बन्दी के समान 
था। तुंगभद्रा मीटी-मीठी बातें कर रही थी परन्तु उसका संकल्प दूसरा ही 
था। वह ्रपनी शान्त, मीढी पर श्रटल रीति से उसे वज्ञ में करना चाहती 
थी । एसी पस्थिति में पड़ी रहना उसकी श्राधीनता स्वीकार करने कं समान ही 
उसे प्रतीत हुत्रा । 

रात भर वहु यही विचार करती रही। हृष्टि के सामने उसका. विगत 
जीवन श्राकर खड़ा हो गया । कंसे-कंसे अनुभव श्रौर कंसे-कंसे कष्ट उसे सहनं 
करने षडे! ये सव किसलिए ? क्या उसके लिए ईश्वर संसार में नहीं दै 
भवक्या बाकी रह गया है ? यह स्थिति किंस श्रपराघ. से श्ाप्त दई ? बह 
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अहुत रोई, बहुत चिल्लाई 1 पुत्री की याद श्रई, गम्भीरलाल कोगाती दी । 
जिन माँ-बाप ने जन्म दिया उन्दे भी जी भर कोसा। जिस समाज ने उमे वाल- 
विधवा रखकर इस निन्दनीय, कष्टमय दशा को पञेचाया उसका समूल नाश 
करदेने की भगवानसे प्रार्थना की । विद्टौने पर रकेती पटे-पड़ उसने बहुत 
श्राक्रन्दन किया । उसका सन्ताप देखने वाला कोई नी ध्रा ग्रौरन कोई उसके 
शसू पोछे वाला ही था । ईङवर, समाज भ्रौर सम्वन्धियों ने उसे वेवम वना 
दिया धा। 

श्राखिर प्राम सूख चले । प्रकृति के भ्रादेश का पालन टूग्रा । वह्‌ सो गई । 
सवेरे जागने पर फिर श्रपनी स्थिति पर विचार करने लगी । 

सभी विचार निष्फल गये । इस कारागारमे दुटकारे का मौत के सिवा 
दुसरा कोई मागं दिखाई नहीं दिया । ईर्वर ने एेसा सुगम श्रौर छोटा माँ 
दिया है, तव वयो न उसका उपयोग क्रिया जाय ! वयो इतना कष्ट उठाया 
जाय ? वह डोरी खोजने लगी । न भिलने पर उसने चादर उठाई । उसे मरोड़ 
कर उसमे फन्दा वनाया । फन्दा गले में डालकर ग्रौर उसेद्धुत से बांधकर 
चारपाई पर से जमीन पर क्रूद पड़ी ? चादर पुरानी थी; वह फट गई । धो 
दैर तक मणि जमीन पर पड़ी रहौ । इतने मं तुगमद्रा वाहर श्राकर दरवाजा 
लटखटाने लगी । 


“मणि ! मणि दरवाजा खोल !' 

क्यों ?' मणि ने पूछा । 

#क्यों क्या ? नहाना-घोना, खाना-पीना नहीं है क्या ?" 

“नहीं, मुभे कु भी नहीं ` करना है । मुभे धरके बाहर जाने दो, मुभे 
तुम्हारे घरमे नहीं रहना दै ।' 

श्रे एेसी क्या मुसीवत पड़ रही टै ? दरवाजा तो खोल [* 

“जब तक धर से निकाल देने का वचन नहीं दोगी तव तक दरवाजा नहीं 
चोलंगी ?' 

“खोल तो; वचन देती हं !' हंसकर तु गभद्रा ने कटा । 

, मणि उठकर दरवाजे के पास श्राई तुगभद्राके सने की श्रावाज उसे 

धरुनाई दी । तु गमद्रा के वचन पर भरोसा !* मणि एकदम पीये हट गई । 
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(तु गभद्रा ! ठ्ठिली करती हो ? कल की तरह जमादार से फिर को 
श्रत्याचार कराना होगा ।* 

नहीं, नहीं, पहले तू दरवाजा तो खोल ।* 

नहीं खोलंगौ । चन्दरूलाल सेठ के श्राने पर खोलूंगी ताकि वह साक्षी रहे ।' 
मणि ने जवा दिया । वह जानतीथी कि इस प्रकारकी दुगेतितुगभद्रा 
कभी भी स्वीकार नहीं करेगी । इसलिए वह कभी उन्हे साथ नहीं लाएगी 
श्रौर यदि लाएगी तो उनके सामने की हुई प्रतिज्ञा का पालन करेगी । 

"मणि इतने दिन खिलाने-पिलाने का यह बदला ? ठीक है, पड़ी रहो । 
भै जब तीसरे पहर श्राऊंगी तव पता चलेगो ।' कहकर वह॒ चली गई । 

मणि समभ गई कि उसे भूखी रखकर वश में करने की योजना बनाई जा 
रही है । अ्रव क्या उपाय किया जाय ? वह्‌ भूखी खिन्न मन से पड़ी रही । कोर्द 
रास्ता सूभता नहीं था। वह त पर गई, वहाँ से कूद पड़ने का विचार किया । 
उसने चारों तरफ श्रांख दौडाई तो भ्रासपास के मकानों के छप्पर सटे दिखाई 
पडे । एकदम विचार उत्पन्न हुभ्राकिक्योंन इन छप्परों पर कूदकर भाग 
नां ? यह्‌ स्थिति तो सवसे गई गुजरी है । इस समय वह्‌ अ्रधम से ग्रधम 
श्रादमियों के प्राश्रम मेंहै। दुनिया मेंश्रच्छे श्रादमियोंका क्या बिल्कुल दही 
श्रभाव हो गया ? मणि में जीवन की श्रागा दुर्जय थी । उसने कदने का विचार 
स्थगित रखा । भागने का यह्‌ उपाय मन मे रखकर वह्‌ नीचे उतर श्राई । 

संध्या समय फिर तुगभद्राने प्राकर दरवाजा खटखटाया । 

"मणि ! क्या कु निर्णय किया ?' 

'चन्दूलाल सेठ श्रागये ?' मणि ने प्रशन किया । 

सेट-वेठ कोई नहीं है । तू सीषेसे मानेगी कि मुभे श्रव जबरदस्ती करनी 
पड़ेगी ?' 

शक्या मृ पर श्रत्याचार करने के लिए ही तुम मुं लाई थीं?" 

(नहीं तो क्या तुभे वरैठाकर खविलाने के लिएलाई थी? तेरी नसे जरा 
त्न गर्ईटैतू वाहर निकल तो; उन्दँं जरा ढीली करवा दुं ।' 

“वाहुर निकलूं तव न? मै छतपरसे लोगों को इकट्रा करूगी ।' 

मै पहलेही सवसेकह चरकी हूंकि मेरे घरमे एक प्रगली श्रौरत है, 
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भ्रगर वह चिल्लाये तो कोई ध्यान मत देना ।* 

“हेसा ! तब देखो तुम्हे भी ्रच्छा पाठ पद्ाङ़गी 1" 

क्या?" 

“जोर जुल्म से तुम मु वशमें करना चाहती हो न ? देखे, किसकी विजय 
होती है 1" 

श्ुडैल ! मुभे माथापच्ची करने की फुरसत नहीं है । नहीं मानती तो खडी 
रह ! श्रभी बढृई बुलवाकर दरवाजा तुडवा देती हं ॥' कहकर तुंगभद्रा पैर 
पटकती हुई वर्ह से चली गई । 

मणि ने तत्क्षण निर्चय कर लिया 1 उसने धोती का कच्ाड़ा मारा ग्रौर 
-छत पर चट्‌ गई । घोर विपद के प्रभाव से भ्रूल ्रौर दुःख सव कद काफर हो 
गया । स्वातन्त्य ही मुक्ति का साघन है उसे एेसा ज्ञात होने लगा । छत के ज्जे 
प्रर.से पडौस के छप्पर पर छलांग मार कर वह कूद पडी । 

कु देर वाद तुंगभद्रा बदृई लेकर राई दरवाजा तोड़ डालने का प्रादेश 
दिया । मजबूत दरवाजा वड़ी कठनाई से हटा किन्तु पिजरेमें से पदी उड्‌ 
गया था श्रौर पिजरा खाली था। 


मुचकुन्द एक ग्जुएट था 1 

हिन्दु गैजुएट श्र्थात्‌ एक श्रनुपम पुरुष । उसकी स्थिति सुष्टि मेँ सवसे न्यारी 
भरर श्रदूमुत थी । न तो किसी की परवाह रहती थी श्रौर न किसी कौ सहा- 
श्रता की श्रावरयकता 1 दुनिया उस की श्रोर तिरस्कार से देखती है श्रौर वह 
भ्मपने मन मे विशाल विर्व को तिरस्कार की दृष्टि से देता है। 

ग्ैजुएट एक प्रकार हीन से हीन व्यक्ति है । हमारी श्रादंहीन शिक्षा के 
दनक कहते ह कि दिन्ु गैजुएट मे कोई सार नहीं हे, नवीनता नहीं हँ । स्वदेश 
ेव्रक कहते कि उस सत्याग्रह नहीं है ; सुधारक कते ट कि उसमे साहस नहीं 
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है; भ्राचीन विचार के पण्डित कृते ्ह-कि वह विगंड गया है; राजदरनारी 
कहते है कि वह राजद्रोह का चिन्तन किया करता है ; श्रोफिस के कायंकर्ता 
वहते है कि बह गले में वेषे हुए एक पत्थर के समान है; श्रौर भी कितने ही 
उसे देश कौ वर्तमान दुदंशा का कारण मानते है । 
इतना सव कु होते हुए भी वह श्रपना काम करता चलता है । गरीब 
-माँ-वाप के पेट से उत्पन्न होकर, श्रतिशय महंगी शिक्षाः ग्रहा करने का प्रयत 
करताहै। पेटमेंपटरी वंध कर, दुःखते हुए माथा को दवा कर श्ररुचिकर विद्या 
लाभ करता है । प्रपनी भावनां ्रौर मन के मनोराज्ये भ्रमरा करते हृए खून 
को पानी करके केवल नाममात्र के मूल्य की उपाचि प्राप्त करता है श्रौर 
श्रसन्तोषजनक वेतन पर कायं प्रप्त करने के लिए विकल होकर इधर-उधर 
मारा फिरता टै । परन्तु दरिद्रता से पीसा जाने परभीश्रपनी भावनाग्रों को 
उच्व वनाये रखता है, स्वयं दुःखी रहकर, श्राघा पेट भोजन करके कुदटरुम्वियों 
को रिक्षा देता दै । चाहे केसी भौ श्रपदु स्त्री मिले, उसका निर्वाह करता है। 
` चाहे जेसी सन्तान ही, सहनशीलतापूर्वक उसका उद्धार करने का प्रये 
करता है । त च 
वह स्वार्थहीन होकर समाज का उद्धार चाहता है । भारत माता की भक्ति 
भें तल्लीन रहता है । लोगों के चिक्कारने पर हुंसता है । सरकार द्वारा दवाये 
जाने पर भी प्राशावान्‌ वना रहता है । वह्‌ भ्रपने को भारत के भविष्य का 
विधाता मानता है । । 
वह्‌ स्वयं प्रायः रोगी श्रौर ग्रशक्तं रहता है; पर उसी वडवानल मे तिरो- 
हित रहता दै । जिस ्रनल ने प्राचीन ऋषियों के हृदय में रहकर हमारी श्रपूवं 
संस्कृति को जन्म दिया, जिस श्रनल ने ब्राह्मणों की वुद्धिमें समा कर हमारे 
इतिहास काल के दुःखमय' दिनों मे उस संस्कृति का संरक्षण किया वही श्रनल 
प्रजुएट स्नातक मे भी विद्यमान रहता है। वतमान के प्रेजुएट प्राचीनं 
ब्राह्मणों के श्रवतार दै । भविष्य के छषियों की ध्वज पताका हैँ । हमारी 
संस्कृति ग्रौर देश की श्राशारहैँ। 
मुचकुन्द इसी श्रेणी का प्रेजुएट था । कदिवाडी में एक छोटा-सा कमरा ही 
उसका भवन था । एक तीन फुट का टेबुल भ्रौर काठके तस्ते की बनी ह 


पभा १५१ 


कर्मी ही उसके पदने-लिखने का स्थान था । एक कोने म छोटा-सा टक पड़ा 
हप्र था 1 कमरे मे एक श्राला था जिस पर एक स्टोवश्रौर चाय के वर्तन पड 
हृए ये । यही मुचकुन्द कौ गृहस्थी थी 1 

टेवुल पर मिरी के तेल का एक छोटा-सा लंम्प जल रहा था । मुचकुन्द 
नीचा सिर किये हए पद रहा धा ("पारण नणाालंतल 18 पपा. 
पला !' कि इतने ही मे छत पर एक धमाके कौ ग्रावाज सुनाई पटी । मुचकुन्द 
ने सिर उठा कर उपर देखा । छत परसे एक स्त्री दौड़ती हुई ्राई 1 वह्‌ 
हाफ रही थौ । उसने धोती का काड़ा मार रा था । मुचकुन्द कुर्मी से उठ 
खड़ा हुप्रा । चिल्लाने जा ही रहा था; पर रुक गया । श्राने वाली स्त्री रूप- 
वती थी । दौडने ग्रौर हांफने से उसका चेहरा श्रारक्त हो उठा धा। उसका 
मुख श्राकर्पक प्रौर परम रूपवान्‌ था । कछाड़ा मारने से श्राघी जघ सेःनीचे 
का भाग दिखाई दे रहा था । मुचकुन्द के मन में संस्कृत कवि जो उपमारे 
गये थे वह्‌ सार्थक प्रतीत हुई । वह कुं भौ बोल न सका । 

, "माई ! भाई ! चिल्लाना मत, मै एक दुःख की मारी हुई प्रबला हं !' 
श्राप इधर कहाँ से प्राई है? 

मै माग कर श्राई हं । मु पापिष्टों ने कंद कर रखा था।'मणि ने 
श्रास-पास म वैठने की जगह देखते हुए कटा--'ठट्र जाइये सव वताती हं । ॥ 

मुचकुन्द ने तुरन्त ही एक दरी विचा दौ । कचाडे कौ श्रौर ध्यान जाते 
ही लज्जा से मणि नीचे देखने लगी श्रौर काड़ा खोल शतरंजौ पर बं गई । 

श्रापके घरमे क्या श्रौर कोई नहीं है? 

नही, मेरा घरदैश्रौर म हं 1" कहकर मुचकुन्द मृस्कुराया । 

चलो, यह्‌ भीगश्रच्छा हीदै।, 

“यों ?' 

“नहीं तो कोई निकाल बाहर करता । भाई! मुभे यहां रात भर पडी 
रहने दो । म निराधारहनतो कोई मेरा संगीदैग्रौरन सम्बन्धी, कदीं 
जानि के लिए स्यान मी नहीं दै।' 

““तब्र राप श्रा कहां से ?" 
मणि. को केपकरपी दू \ "एक वेद्या की कंद से 1" 


न 
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सा ? मुचकुन्द की समभ भे कुल-कुचं वात श्राने लगी, वह से भावं 
भाग श्राईरह ? शावा ! फिर?" 1 

फिर क्या ? संसारम मेरा कोई है नहीं । सवेरे कहीं जाने का प्रबन्धं 
करूगी ।' 

श्रापका स्थान कहाँ है ?" 

“भाई! देशम थी; वहां से यह वेदया मुले प्रार्ई।' 

त श्रापके भार्द, बाप, पति कोई नहीं है ? 
भाई ! पति दस वर्षं की चोड कर मर गय, वापने पत्री को जीवित 
भाद्रे मोक दिया, प्राखिर दुःख से थक कर भाग आई ।* 

श्राप वाल-विघवा ह? 

ष्टा ॥ 

श्रररर, हम लोगों की क्या पिरस्थिति है । शुम नाम ।" 

“मै ब्राह्मण ह; मेरा नाम मि है।' 

"परन्तु श्रापकी खोज खवर लेने वाला क्या कोई सचमुच ही नहींटै? 
भ्राज तक इस प्रकार किसी स्त्री को कष्ट उठा कर मारी-मारी फिरते हृए नहीं 
देखा ।" 

लेकिन भ्राज तो देख रहै है । श्राप घवड़ाए नहीं; मेरे कारण श्रापकौ 
किसी प्रकारकाकष्टन होगा ।' 

“इसकी मुभे चिन्ता नहीं है । जो कुच श्राप कह रही हैँ यदि वह्‌ सत्य है 
तो रात में यहां श्राप रह सकती ह।' 

“भाई ! शठ वोलने से क्या मतलब है ? विपत्ति ही तो यह सव करा रही 
है, श्रन्यथा इस प्रकार भटकने से क्या लाभ ?" 

मुचकुन्द का मन भर प्राया । एक निराश्रय स्व्रीकोभ्राश्रय देनेसे बढ़ 
कर पुण्यका कामश्रौर क्याहो सकता? 

श्राषने कु मोजन क्याहैया भ्ूखीहीरहैँ?" 

"कल सवेरे की खाये हूं ।' 

श्रच्छा । लो यह कृखखालो {* कह कर एक पतीनीमेसे कुष्ठं मी 

निकाल कर उसने दिया, “वह थोड़ा दुष है । कटो ल्तौःवाय जना -4॥ 
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“नहीं, मै बना लूंगी, श्राप निदिचन्त होकर पट 1' 

मुचकुन्द इतना धवराया हुग्रा था कि वह कुद कह नहीं सका । किन्त मणि 
ठोकर खा-खाकर साहसी वन गई थौ । खाना खाकर मणिने चाय तंयारकौ 
प्नौर मुचकुन्द के ग्रागे एक प्याला रख दिया। 

“ग्रच्छा ! मणि बहन ! मै भोजनालय भोजन करके प्राता ह, रापके लि 
भी कुं लेता श्राङंगा ।' 

मुचकुन्द चला गया । मणि थक गई थी वेठ कर सस्ताने लगी । 

मृचकुन्द श्रपने साय कुद भोजन लेता श्राया, जिसे मणि ने खाकर प्रपनी 
धुघा निवारण की । पी मुचकुन्द पदृनेके लिए वट गया परन्तु मन नटी लगा; 
इससे पूस्तक मं ग्रासं गड़ाये हृए सोने का षया प्रबन्ध टोगा इम पर विचार 
करने लगा । श्रव तक परस्त्री से बातचीत करने का प्रसंग तक कभी नीं 
श्राया फिर यहतोएकही कमरेमं सोने की समस्या थी । उसने बहुत विचार 
किया परन्तु व्यर्थं । विदाने के लिए उसके पास एक चारपाई, एक चटाई, एक 
शतरंजी ग्रौर एक कम्बल था । समय के साय उलन भी बदृती गई॥ 

सोने का समय होने पर मरि के मनम भी यही विचार प्राया । सामान्यतः 
बह स्वामावसे द्‌ प्रौर निर्लज्ज हो गई थी, पर मुचकुन्द का निर्मल मुख, 
उसकी वुद्धि प्रदर्शक उज्ज्वल ग्रसे श्रौर निर्दोष वात-चीत देखकर उसमे भी 
निर्मलता श्रा गईथी । उसे भी एेसा ज्ञात हुश्रा मानो वह श्रपने घरमेंदै श्रौर 
मुचकुन्द उसका भाई है । वह भी लजाने लगौ । कु निर्णय न॒ कर सकने के 
कारण वार-त्ार मुचकुन्द की श्रोर देखखने लगी । मुचकुन्द भी थोड़ी-थोडी देर 
मे मणि कीभ्रोर देखता था । श्रव मुभे वया करना चादिए ? मामलावडाटेढा 
होता जा रहा था । मुचकुन्द ने बाहर जाकरक्िसी होटल या मित्रके र्हा 
स्ने का विचार किया । दोनों एक दूसरे की दृष्टि से मानों भाव की कल्पना 
कर रहै हों इस प्रकार कनखी से एक दूसरे कौ तरफ देख रहे थे । एकाएक दोनों 
की नजर एक वार मिली; दोनों ने एकं दूसरे की दृष्टि देखकर प्रत्येक के 
मानसिक विचारों का श्रनुमान लगा लिया । दोनों ने विद्धौने क श्रोर देखा प्रौर 
एकदम खिलखिला कर हंस पड़े। मणि मानो दुःख भूल गई--उसका मधुर 
भाकरषंक हास्य कमरे में गूँज उढठा। 


॥ 1 


क्या करियोगा ?' मणि ने पूलाः । 
; मि मी यही सोच रहा था, ओँ श्रपने किसी भित्र के यहां. जाकर सो 
रंगा ।' , 

नहीं. यह कंसे हो सकता है ? ४ 

चयो, इसमे बुराई. ही क्यार?" 

"एक तो रात प्रधिक हो गई है, दूसरे रँ ्रापको कष्ट देने नहीं ्राई ह 
मै ऊपर जाकर श्रकेली, सो रहेगी 1" 

जी नहीं, मै सोेगा, मुके क्या कोई मार डालेगा ? श्राप भला इस प्रकार 
श्रकेली सो लकरियेगा ?' ५ 

बहुत देर तक वक-क के परचाव्‌ निरशांय हुश्रा कि मुचकुन्द वाहर बरामदे 
भें चटाई परसो रहेगा श्रौर शतरंजी एवं कम्बल पर मरि भीतर कमरेभे 
सोयेगी । „+ 
मूचनकुन्द को इच्छा होने पर भी नींद नहीं श्राई। यह संयोग ही टेषा 
विचित्रग्रावनाथाकि इससे नींद न ्राये तो इसमे कोई आश्चयं की बात 
नहीं थी । एेसे प्रसंग साहित्य में कहां श्राये है श्रौर उनका क्या रास्ता साहित्य- 
कारों ने निकाला है इसे वह्‌ सोचने लगा । उसकी विचार-धारा सुबह तक जारी 
रही । 


मरि रात भर गहरी नींदमें सोई । ठेसी नीदउसे बहुत दिनो बाद प्रां 
श्राई थी 1 उमके उठने के पहले ही मुचकुन्द नहा-घो चकाथा श्रौर बैठकर 
ीनलकोड' का श्रम्यास कर रहाथा। . 

श्रोहो ! श्राप इतने सवेरे उठ गये ! मुभेतो रात कहाँ गई, इसकी, 
खवर नहीं रही 1* 


सच ?" 
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“कितने दिनो वाद प्राज मुभे इस प्रकार सोना नसीव हमरा रै, ग्रच्छा 
निपटकर चाय तेयार कर लाङॐं।' 

श्वाय पौ चका हं ग्नौर तुम्हारे लिए दाक कर रल दी है । मुभे दयूशन 
परजानादै?" 

मुचकुन्द दो षष्टे लको को पद्ताग्रौर सात घण्टे ग्रंफिस मं गधा-पचीसी 
करता था । एक घण्टा लोँ-कालेज मं पटने जाता ग्रौर पाचघण्टे घरपर 
पदता था । इससे कमाता था रुपया पैतालीस । प॑तालीस मे से वीस रूपय वर 
भजता श्रौर पच्चीस रुपये से वम्बई में श्रपना एकान्त जीवन जंम-तंसे व्यतीत 
करता था। 

मणि यह सव जानकर लजा गई । एेसा व्यक्ति उसने प्राजटहीदेखा था 
निसने अनाश्रित को प्रश्रय दिया, साथ ही उसक्री सेवाभी की। 

“भाई !' मुचकुन्द चलने लगा तव मणि ने कटा “जाने के समय ताली 
र्हा रख दू?" 

` "करां जाभ्रोगी ?' मुचकुन्द ने घूमकर पूछा । 

"वयो, तव क्या यहां रहने श्राई हूं ?' मणि ने उत्तरे हृए चेहरे से पा । 

“पर कहां जाने का निङ्चय किया ?' 

“जहां भी भाग्य ते जाय, विद्व विशाल है ?' 

"से भाग्य के भरोसे कटां जाग्रोगी ?" व 

“मुचकुन्द भाई ?' मणि की ग्रो मे कृतज्ञताके श्रम भरभग्राये "एक रात 
मे, ्मकौनरह, यह्‌ पूरे विनाश्रापने श्राश्चय दिया इसके लिषएरमँग्रापकी 
जीवनभर ऋणी रहंगो । किन्तु भला मै यहाँ रह कंसे सकती हं ?' 

“पर जाग्रोगी कहाँ ?* 

कल म कहाँ से श्राई, यह्‌ क्या श्रापने पृद्धा था? मँ स्वयं श्रपना रास्ता 
दृदलृगी ॥' 

भमुचकुन्द ने सिर हिलाते हुए कहा--“यह नहीं हो सकता । हाँ यदि 
तुम्हारा कोई सम्बन्धी हो तो प्रसन्नता से जा सकती हो; इस प्रकार जाने की 
इतनी जल्दी ही क्या है !* । 

न्माई ! श्राप तो देवताभ्रौं के समान बातें करते दै । श्राप नहीं जानते कि 
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मैकोनहं।' ध 

श्रत्येकस्त्रीको र्मे देवी समभता हुं । केवल पुरुष ही उनकी श्रषमेता के 
कारण होते है । यदि पुरुष सन्मागं पर चलें तो स्वरी कमी .देवीपद को नहीं 
छोड सकती ।' 

भ्रनुमवी मणि खिलखिला कर हंस पड़ी । भाई श्राप श्रभी श्रनुभव नहीं 
है, दुनियानेन कमी इस मन्व को स्वीकार किया श्रौरन कभी स्वीकार 
करेगी । पुरुषों के लिए तो स्त्री श्रवकाश के समय की विलास की वस्तु है; 
श्ररन्तु इन वातो को जाने दीजिये, कोई लाभ नही है व्यर्थकी बातों में।' 

“तुम तकं भी करना जानती हो ?' मुचकुन्द बोल उठा । 

“वात मत उड़ाइये; श्रापको सममः लेना चाहिये कि जहाँ-जहां ओँ जाती 
हे, मेरा दुर्भाग्य मेरे पहुंचने के पहले ही वहां पुव जाताहै श्रौर श्राश्यदाता 
करो व्यथं ही कष्ट भोगना पडता है ।' 

नै समता हूं ।' 

रुख समय धर में मुभे रख लेने पर श्रापको विरवास हो जायगा । पागल 
कृत्ते के सहश घर से लोग मुभे ठोकर मार कर भगाते रहते ह ।* 

कोई परवाह नही, लोग मुखं है । यत्र नायस्तु पर्यन्ते, रमन्ते तत्र 
देवता ।' 

“ये तौ कितावी मूखंतापूणां कहावतें ह । जरा सोचिये तो !" 

क्या ?' 

श्राप मुभे उहरने के लिए तो कहते हैँ किन्तु पच्चतायेगे ।* 

“मणि वहन ! इस प्रकार की व्यर्थं वाते करने से क्या कोई लाभ है ? रात 
भे तुम जव सो रही थीं उस समय मै जाग रहा था-विचार कर रहाथा। 
मैने बहुत विचार किया, श्रन्त में एक ही निश्चय पर पर्चा कि जब तक तुह 
कोई स्थान सुखपूर्वक रहने के लिएन मिल जाय तव तक यह धर 
तुम्हारा दै ।' 

“माई ! श्राप भी मुभे सगे भाई के समान मालूम पडते ह । परन्तु मुके 
विद्वाश है कि यदि र्म यहांदो दिनि भी रही किगश्रापके सिर पर विपत्तिका 
शरहाड़ हट पड़ेगा । लोगों की जीभ में तला बन्द नहीं किया जा सक्रत। + 
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भ्रापको पापी दुनिया का श्रनुभव नहींहै॥' 

तोतुम्हारीहीक्या उप्र हैजी बूढी दादी की तरह श्रनुभवी हो गई 
हो ?' कहकर मुचकुन्द हंसा । 

श्रनुभव तो हजारों हैँ । रापके क्या कोई भाई्-वन्धु, मां-वाप नहीं है ?' 

हि? सव देशम है । श्रररर ! इस वातचीतमंतो पढ़ने का समयही 
निकल गया 1' 


“तव व्यथं क्यो हठ कर रहै हो ?' 

"तुम तो जानती ही होगौ कि पहले लोग निराश्रय नारियों का दुःख दुर 
करने के लिए देश-देशान्तरों का भ्रमण करतेथे। तव यह तो घर वै गंगा 
श्रागर्ईदहै!' 

“भाई ! यह्‌ सवतो किस्से कटानियों की वाते हैं ।' 

शक्यो ? 9 

श्रव तो वीरत्व केवल स्त्रियों को दुःख देने में दिखाई देता है ।' 

“मालूम होता है तुम पर बहुत वीती है।' 

षहा भाई ! परन्तु भ्रापकी स्त्री करहाट ?' 

श्रभी केवल सम्बन्व निदिचत हुग्रा है, विवाह्‌ नहीं ।' 

(तव मेरे यहां रहने से भ्राप पर कंसे-कंसे प्राक्षेप टोगे क्या इसकाभी 
ज्ञान ह ?" 

मुचकुन्द के श्रम्यास-क्रम मं कहीं भी एेसी घटना नदीं ग्राई थी, उसकी 
कल्पना-शक्ति शुद्ध श्रौर सात्विक थी, वह भला क्या समभे? वहतो सरल 
मागं का वियार्थी था। 

जोभीहो, श्राक्षेप होगे तो अनुमव प्राप्त होगा, इतनाही किग्रौर 
ङ ?" 

श्रे मेरे भाई !च्रापतो सतयुगी दँ ।' 

मुचकुन्द हस कर॒ बोला--“चलो, तुम स्वयं भोजन वनाग्रोगी श्रथवा 
मोजनालयसे मे ले भ्राडे। श्रव श्राफिस जाने कासमयटोने वालादहै।' 

(तब क्या मै यहीं रहं ? हे भगवान्‌ ! तूने क्या सोच रखा है?" 

"गवा इस समय दूसरे कामों मेँ लगे इए है, इसलिए हमे भी श्रपना 
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निर्धारित कायं करना चाहिए ॥" ` ¦ :- 1 च त 
श््रच्छी बात है, भोजन. बनने काक्या प्रबन्धहै? 
मेरा बहनोई श्राता था तब वह श्रपने हाथ से ही मोजन" बनाया करतां 

था, उस समय काः थोड़ा बहुत सामान वचा पड़ा है। 

"बहुत ठीक !' कहकर मणि ने श्रपने आसू पोते । दुनिया में पहले से ही 
यदि एसे व्यक्ति से भेंट हो गई होती तो उसकी दशा भ्राज क दूसरी ही होती । 


( धू ५ 
* * 


मुचकुन्द श्राफिस गया तव उसका कलेजा रवासों उचछल रहाथा। एक 
निराधिता श्रवला को श्राश्रय देने से भला किसका हृदय हषं से परिपूर्णं न हो 
जायगा । फिर वह तो एक श्रकेना, गरीव, स्वावलम्बी विद्यार्थी का हृदय धा । 
उसके भाई-वन्धु सभी दूर रहते थे । भ्राज क्रितने टी वर्पो से कृटुम्ब-सुख उसे 
सुलम नहीं था, उच्व वगं की ग्रथवा किसी वुद्धिमान्‌ स्वरी से सम्भाषण करने 
का कभी श्रवसर तक उसे नहीं मिला था। इन अ्रपरिचित वस्तुग्नोके प्राप्तहो 
जाने पर उसपः हृदय में नई-नई तरंगे उठ रही धीं । उसके जीवन में नया रस, 
उसकी वुद्धि में नया प्रकाल व्याप्त हो रहाथा। 

इस संसार के श्रनुभव के लिए श्रथवा ग्रपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तन 
कै कारण ग्रठारह-वीस वर्प में पुरुप के हृदय में वात्सल्य के श्रकरुर एटते है ग्रौर 
जव तक कोई स्त्री, वालक श्रथवा निराधार स्त्री या पुरूष उसका श्राश्रय नहीं 
लेता तव तकर उसे चैन नहीं पड़ता, उसके बाहु वल श्राता है श्रौर उसमें श्रात्म- 
निर्भर होने की गक्ति वड़ृती है । जीवन वृक्ष में शक्ति श्राती है, किन्तु उसी समय 
जव लता उसका ग्राश्रय लेने के लिए ्रागे बढती है। 

यह उमड़ता हुग्रा वात्सल्य हमारे जीवन की कमजोरी नहीं है वत्कि उसकी 
सर्वप्रथम छिपा हूर रहस्य है । श्रायं सच्चे श्रारयपुत्र तभी कहे जाते हैँ जब रस 
जरसाने वाली गृहिणी स्नेहु-भार से नमकर उन्दँ उस नाम से सम्बोधितः करती 
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है। मुचकुन्द का जीवन श्रव तक शुष्क था । एक निराश्रय श्रवा ने उसका 
श्राश्रय लिया जिससे चुष्कता पर प्रभिवृष्टि हुई । माता-पिता वो उमन छोटी 
श्रवस्थामं ही छोड दिया धा, वटन-भाई का सुख उसेभिताटी नहीं । वम्वर्द 
के घोर यात्रिक जीवन में वह श्रकेला मूकवत्‌ समय व्यतीत कररटाथा। उस 
यत्र जगत में श्राज उसे मणि मिली । जीवन रसमय लगा। ग्राफिसिमेंसेठका 
कामदीघ्रही वेल ही वेल मे समाप्त टो गयाहो एेमा प्रतीत हृग्रा। संध्या 
समय कानून के दज में दूसरे शिक्षाथियों के समान वट मौ ध्यान-विहीन टोकर 
स्वप्न में भ्रमण करता रहा । वहाँ से लौटते समय टाम में वेठ्कर वटधर 
श्राया जिसमे पहले शायद टी कभी वेठा था । 

वह्‌ घर पहचा, उसकी ्रात्मा मे शान्ति थी । उसकी दधर-उधर पदी हई 
पुस्तके टेवुल पर श्रपरिचत सौन्दर्यं से सजाकर रखी ई थीं, उमरे इधर-उधर 
विखरे हए कपडे खटी परटेगे हुए थे, कमरे मे सभी वस्त्रों पर स्वरी सहज 
सौन्दर्ये देवी के प्राज्ीर्वाद की स्पष्टदछछापयी। सुखश्रौर शान्ति की लहरमें 
मुचकुन्द वहने लगा । यह श्रपरिचित व्यवस्य मोहक लगी, वन्द त्वाम रटने 
वाला खुली हवा का जिस उत्सुकता से स्वागत करता द वेमेही इत व्यस्थाका 
मुचकुन्द ने सानन्द स्वागत किया 1 

“मणि वहन !' मुचकुन्द ने इधर -उवर देखकर पुकारा । 

थोडी देर में ऊपर से जवाव मिला 1 मुचकुन्द वहीं गय । 

क्यों भाई !' कृत्रिम हेंीसे स्वागत करती हुई ग्रौर. प्रपनी श्रांखोँके 
परासुग्रो को सुखने का प्रयत्न करती हुई मणि ने कटा श््रागवे?' 

मुचकुन्द दो-एक पल गम्भीरता के साय देखता रहा । उसने मणि के ग्राम 
सुखाने के यत्न को देख लिया था, पूछा-- क्यों वहन ! यह क्या ? यहां क्या 
भ्रच्छा नहीं लगता ?' 

“मुचकुन्द भाई ! मे क्याकरं? मेरे भाग्य में सदेव रोनाही वदा दै। 


सके सिवा ग्रौरक्यादहै? श्रमी श्राप जानते नहीं इसीलिए एेसा प्ररन कर 
ष्टे ।' 


“इस प्रकार्‌ रोने से कोई लाभदैक्या ?" 
. (माई! मै रोती नहीं थी । दुनिया मुके दुःख देती ग्रौर मँ उसका ददृता- 
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वंक सामना करती थी ; उस समय मेरे श्रु सन्तापः से सुख गये थे श्रापके 
भ्राश्रय ने, आरर्वासन श्रौर सात्विक भाव ने तया श्रापकी सहृदया ते उसे फिर 
हरा-भरा कर दिया है जिससे वे पुनः बह्ने लगे ।* 

तव तो श्रपराध मेरा ही है !' हंसने का प्रयत्न करते हुए मुचकुन्द ने कहा ॥ 
उसका हृदय चिन्न हो उठा । 

“भाई ! एसा क्यों कह रहे हो ? क्यार भ्रापके व्यवहार सेरोरहीहं? 
एकान्त में इस प्रकार रोने का श्रवसर भीन जाने कितने वषो के बाद भ्राज 


मिला है । चलू, भोजन की तैयारी के ।' 
"जल्दी क्या है ?' मुचकुन्द ने कहा-“जरा चित्त शान्त होने दो, पीठे हो 


जायगा ।” 

“भाई । मेरे मन में एक बात बहुत खटकती है ।' 

क्या?" 

र्म श्रापके यहाँ इस प्रकार कव तक पड़ी रहुंगी ?” 

“जव तक्र कोई दूसरा भ्रच्छा ठोर ठिकाना न मिले, तब तक, बहन ! ब्यथं 
एेसी बातों से मुभ क्यों दुःखी करती हो ? तुम्हारे समान एक रमणी इधर- 
उधर भयके श्रौर उसे कोई रहने को स्थान भीनदे?" 

श्रापकोखवरदैमै कौन हं?" 

मै सवेरेहीकहचुकाहूंकिमेरे विचारसे तो सभी स्त्रियां देवीर ।' 

"भाई ! मेरे भाई ! ये व्यथं की वाते जाने दो । म श्रघम ह, पापिनी हं । 
यदिर्य यहाँ रहंगी तो ग्रापको कष्ट उठाना पड़ेगा ।' 

मै यह सव सुनना नहीं चाहता ।' 

“किन्तु मै तो कहना चाहती हूं ॥ 

“जेसी तुम्हारी मर्जी! कहकर मुचकुन्द बेठ गया । मणि उसेवड़ीही 
व्याकुल दिखाई पड़ी साथ ही उसे यह्‌ भी माम पड़ा कि वह श्रपनी पीडामें 
किसी को साभीदार बनाना चाहती है। 

'श्रापको खवरदहैकिर्मै संसार में श्रचम--श्रधम से भी श्रधम बाल-विघवा 


हं ।' यह्‌ सुनकर मुचकुन्द चौक उठा] 
"भाई ! श्रापने नरक के सम्बन्ध में सुना होगा परन्तु मै तो उसका प्रत्यक्ष 
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अरनुभव करती रहती हं । दस वषं कौ ग्रवस्था में म विधवा हई, मुम साधनी 
वनाने का प्रयत प्रारम्भह्ग्रा। कटां म प्रनाधर वाता, ग्रौर वाटा मन पर 
किया जाने वाला अत्याचार ! भाई? मेरा ट्दय फट गया मरा गरीरगल 
गया परन्तु जीने की, सुख प्राप्त करने की साधर नही मिटी। 

“इसी से वहत से लोग विधवा-विवाह के पक्षपातौ ट ।' 

“दून विधवा-विवाह के पक्षपातियों की वात जाने दो । टसा ही एक ग्रघम 
आया ्रौर उसने मुभे स्वगं तुल्य भोग-विलास का स्वप्न दिखाकर फा लिया । 
वह नरक से चुटकारा दिलाने काडढोंग करने वाला एक पापाचारी निकला । 
उसने मुभ विवाह करने का वचन दिया । उसके दिये हुये प्रलोभन मं फसकर 
भाई, मँ ग्रपना सर्वस्व गवा वेठी।' मणिका हदय भर श्राया उसको ग्रस 
सावन-मादों की भरी लग गई । 

"वहन ! वीती हुई वात स्मरण करके वेकार क्यो दुःखी होती टो 

"भाई ! इतने वर्षो के वाद ्रापने ब्राश्रय दिया-तो क्या कंमी हूं यह 
भीन वताङं। कल वदि प्रापने ग्रादरसे ठ्हरने कास्थानन दिया होतातो 
हृदय पर पत्यर के समान कठोर करके संसार सें विचरण करती हई टोती । 
किन्तु श्रपकी भलाई, सज्जनता देखकर मेरी कठोरता जाती रही । भाई! मै 
दया की पात्र नहीं हं । मँ समाज की त्रपराधिनी-कुलांगार-- कुलटा हं ।' 

श्रवाक्‌ टोकर मुचकुन्द उसकी ग्रोर देख रहा धा। उसे संसार काम्रनुभव 
टरतना कम धरा कि वह कुवोल ही नहीं सका। १ 

मणि ज्रगे वदी--मुे गर्भं रह्‌ गया जिस चण्डाल ने ठगकररमेरा घर्मं 
भ्रष्ट क्रिया वह्‌ श्रव पासभीनक्टक्ताथा। धर्मक दोग करने वाने बहुत 
से मेरे पात प्राये । गर्भं गिरा देने कौ वहत योजना्ये की गई । क्रिसीने कम्र 
दिखाया, किती नेविप ग्रौर क्ती ने ग्भपात करने का उपदेश दिया 1 
श्रविचलता-ूर्वक मे सवका सामना करती ररी ।' कटकर मणि नेरु पोचे। 

"फिर ?' प्रातुरता से मृचकृन्द ने पूछा । 

मेने सवका सामना किया श्रपने गर्भस्थ वालक के लिए! घर र छोट 
कर चली श्राई। मेरी मुरेखा का जन्म हुग्रः ग्रौर उचे दूसरे को सौपकर दर-दर 
मारी-मारी फिर रही हं" 


१६२ - अमि 
हे भगवान्‌ ! यह है हमारे समाज की दवी ! सुषार'करने के लिए कटा 
जाता है लेकिन कोई सुनता नहीं" रानाडे श्रौर तेलंग के माषो से परिपुष्ट 
मस्तिष्क वाला मुचकुन्द बोल उठा । 

“समाज का सुधार !* सहनी के समान गरजकर मणि ने कहा । उसकी 
श्रखिं विचित्र प्रकार से चमकने लगीं । भाई ! म मटकती हुई श्रापके घर्मधूतौँ 
के पास, श्र.पके संसार-सुधारकों के पास गई । सबसे विनती की, सवका हृदय 
ट्टोला । श्रापके संसार की बुराई दर करने का ढोग रचने वालों ने मुभेश्रौर मी 
अटकाया । प्राचीन ग्रौर प्र्वाचीन दोनों पंथों के समाज-वेचों से मिली-दोनौँ 
की श्रौषधि लेने की अपेक्षा रोग से मर जाना मुभे ग्रधिक प्रच्छा मालूम भ्रा ।” 

कह क्या रही हो ?' 

“बिल्कुल सच ! सभी मेरी मजबूरी से श्रनुचित लाभ उठाने के लिप्‌ 
ललचाये । मात्र श्रपनी टेक को मने नहीं छोड़ा, उसे श्रपने जीवन से भी प्रधिक 
चिपटाकर रखा श्रौर यदि यह श्रघम वेश्या न होती तो न मालूम मेरी क्या 
दुर्दशा होत !* 

"फिर ?" 

"फिर उसके साथ भागी, उसके यहाँ कु समय तकं रही, परन्तु मेरा रूप 
ही मेराशत्रुहो गया । वेद्या ने मुभे वेच देने का विचार किया । र्म द्‌ रही । 
एक बार इस प्रलोभन में फंस की थी ।" 

“वहाँ से भागकर कटां गई थीं !* 

ध्वहीं श्राई । भाई ! यटीमेरी जीवन-कथा है । म श्रच्छे घर में पैर रखने 
योग्य भी नहीं हं । इसलिए यदि मेरा कहना मानोतो कहीं मेरा प्रबन्ध कंद 
दो। मु में इतना वैराग्य नहीं दै कि भक्ति कर सकं श्रौरन भले घर मे 
रहने लायक सदाचार ही है ।' 

(तव कहां जाग्रोगी ?' 

"जहां भी हो सका। मुभे कुछ संगीत काज्ञान है कहीं नौकरी कर 
"वहन ! तुम्हें कोई भाई था?" 

नहीं ।' 


लूंगी 
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समभ लो था-- सगा भाई था-- जिसके साय वचपन मे तुमने सेला कूदा 
दुम्हारी इस हीन दशा पर तरस खाकर यदि तुम वुलाकर वह ग्रपने यहाँ 
भादर के साय रखना चाहे तो क्या तुम उस भाईकी उच्छा को ग्रनादरसे 
हंकरा दोगी ?" 
“माई । संसार में मेरे लिए स्नेट्‌ श्रौर सम्बन्ध की सृष्टि हौ नदीं हर्‌ रै ।' 


ई दै । 

कौन कहता है ? मान लो कि वह ग्रपनी वाल सखी वटन कोस्नेदसे 
पूजता टो, उसके लिए रोता-विलखता हो ग्रौर वह्‌ भाई तुमने कटे कि वन 
यह घर तुम्हारा है, एक जननी की भ्रखोंकंटमदोतारेटै, एक उदरसे 
जिस प्रकार हम एक साथ निकले ह, वसे ही एक सावर जीवन व्यतीत करेगे तो 
तुम क्या उत्तर दोगी ?' 

भ कर्मी किं भाई ! तुम्हारी पवित्र श्रात्मा को कलुपित एवं कलंकित 
करने कौ श्रयक्षा मु मृत्यु श्रचिक प्यारी है । मुचकुन्द भाई ! ्रापका वाक्‌- 
चातुरं मे समती ह किन्तु ्रागा-रूपी रोटी से मेरी तृप्ति नहीं होगी ।' 

“माई की रोटी क्या एेसी हो सकती है ?' 

“भाई ! उफ ! क्यों उपकार कं वोकसे दवारहेहो मुभे? मै ्रापकौ 
दयालुता कौ श्रामारी ह, उसे मँ श्रच्छी तरह जानती ह । क्रिन्तु यदि्रापमेरे 
लिए श्राजीविकोपार्जन का कोई साधन दूटं निकालने का वचन दे तवतो रह्‌ 
सकती ह मार-स्वरूप होकर रहना मँ नहीं चाहती ।' 

श्रच्छी बात है ! यदितुम्हारीरएेसीहीटहठदहैतो यही सही, परश्रमीतो 
महां टरो ।' खिन्नता से कट कर मुचकुन्द उठ गया । तुरन्त मणि ने कुच्‌ 
सोचा श्रौर वह मुचकुन्द के पास श्राई। 

“माई ! एक वात कहती ह, मै बड़ी ही विचित्र हं, मेरा स्वभाव स्वच्छंदी 
दै; जो मनश्राताहै वक जाती हूं । यदिश्रापको कुकष्ट पहुंचाहोतो 
श्षमा कीजियेगा ।' 

"यह्‌ बात ही श्रव जाने दो । तुम यहाँ रहो। कोई काम दंढने का प्रयत्नः 
कर्गा, लेकिन तब तक म माई श्रौर तू मेरी बहन !' 


"तब तक ? श्रच्छा !' मणि ने जवाब दिया श्रौर उसकी अ्रखों से टप-यप्‌ 
भास गिरे लगे। 1 
>< 


>< >< 


शद भमिता 


मुचकुन्द श्रौर मणि सगे भाई-बहन के समान रहने लगे । मुचकुन्द ्रधिक 
उत्साह से पढ़ने लगा । उसका स्वामी म्युनिसियेलिटी का सदस्य था । उससे 
मुचकुन्द ने मणि को किसी कन्या पाठशाला मे एक श्रघ्यापिका का स्थान दिला 
देने की प्राना की मणि के सौभाग्य से उसे सफलता प्राप्त हो गई श्रौर उस 
सेठ की कृपा से मणि को जगह्‌ मिल गई । 

मरि तीस रुपये मासिक पर श्रष्यापिका हो गई ग्रौर एक मास इसी प्रकार 


जीत गया । 


एक महीने मे मुचकुन्द श्रौर मणि एक दूसरे के स्वभाव से पूरं परिचित 
हो गये, एक दूसरे के रहन-सहन को भी श्रच्छी तरह समभ गये । इतना भ्रनुभव 
श्राप्त, एेसा सरल पर विद्वान्‌ एेसा बुद्धिशाली पर निर्दोष व्यक्ति मरि को्राज 
तक नदीं भिलाथा। कभी वह्‌ उसकी प्रभावशाली बुद्धि से परास्त हो जाती, 
कभी उसकी भलमनसाहत पर हेसती, सदेव उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती 
श्रौर प्रायः वहत मे कामों में उसे प्रोत्साहित करती थी । मुचकुन्द को भी भिन्न- 
भिन्न प्रकारके ग्रनुभव होने लगे। धर का उसे एक प्रनुपम प्रनुभव हुम्रा॥ 
स्वच्छ टंगे हुए कपड़े, सजा क्र रखी हुई पूस्तकं श्रौर रसमय भोजन-समग्री से 
उसका चोटा-सा कमरा स्वर्गं के समान शान्तिमिय वातावरण से भरा मालूम 
पड़ने लगा । उसका व्राज तक किसी स्त्री ये सम्पकं नहीं हुग्रा था, रव प्रतिदिन 
एक युवती स्नेह ये उमका ग्रभिवादन करती । मणि की तत्परता, बुद्धिमत्ता, 
उसकी ग्रोरभ्विनी भाषा ग्रादि उसे चकित कर देती थी । वह प्रतिदिन ठेसता 
ट्ख ग्रपन काप पर जाताथा । 

स्वरीके हास्यरूपौ मद सेरेसाकौन पुरुष हैजो मदान्ध नहो जाय? 
माता, वहन, रत या पत्री के स्नेहे से किसका पापारा-हृदय नही गिघल जाता ? 
कौन टस प्रकार का शुद्ध प्यार पाकर ग्रपने को श्रेष्ठ न समभे ? जव यह प्यार 
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पारस मं परिवतित हो जाता है तभी नरपुंगव इसके स्पशं से गरीव गाय जेसा 
वन जातादहै। नीचासिर कर ठण्डा गरमजो कुछ मिते, खाकर तृप्तहो 
जाता है । 

पर मणि कै सिर पर मंडराने वाला शतान उसे दछोटनेवालान था। 
भला वह्‌ मणि को इस प्रकार सुखपूर्वंक जीवन व्यतीतं करते हुए कंसे देख 
सकता था ? मुचकुन्द श्रकेला था वह सहसा दुकेला कंसे टो गया, यह वात 
उसके पड़ोसियों की सममे नहीं प्राई । मणि का सौन्दर्यं इतना दीप्तथाकि 
जो कोई भी उसे देता वह्‌ उसको ग्रोर प्राकृष्ट हुए विना न रहता ग्रौर उस 
व्यक्ति की, उसके सम्बन्ध में पूछताछ करने कौ प्रवल इच्छा जाग्रत हौ उठती । 
इसी कारणवश उसके पड़ौसी मुचकुन्द का पूरा नाम ठिकाना न जानतेहृर्‌ भी 
उसके जीवन में दिलचस्पी लेने लगे श्रौर उसके सम्बन्ध मेंश्रनेक प्रकारक 
किवदन्तियां उड़ाने लगे । 

संसार की दयालुता का लम्बा श्रनुभव होने से मुचकुन्द ने कल्यना भीन 
कौथी कि इस प्रकारका निर्दोष जीवन व्यतीत करना भीसमाजकी नजरों 
भेँघोरपापहै। उसे इसप्रकार के जीवन में किसी प्रकार का कलंक ग्रथवा 
दोप दिखाई नहीं देता था । 

एक दिन रविवार को वह वरामदे मे खडा था ; उससे थोड़ी ही दूर पर 
मणि भीखड़ीथी। दोनों इसप्रकार खड़े हुए सडक की एवं श्रासपास के 
मकानों की शोमा देख रहे ये । 

नीचे मुचकुन्द के दो परिचित जारहेये। एकनेसिर ऊपर उठाकर 
देखा भ्रौर श्रपने साथी को सम्बोधन करते हुए कटा--'गमनलाल ! यह तो 
श्रपना मुचकुन्द पद्या ही है न ?' 

“हां !* धीरजलाल ने ऊपर देखते हुए जवाव दिया, श्रना साथी ! भाई, 
यह तो बड़ा गुरुषंटाल निकला । इसके साय में स्त्री कौन खड़ी है ? एेसी ख्प- 
वती यहं कहाँ सेले श्राया ?" 

श्री केसी ! श्रमी इसका विवाह कां हुमा है ? पिछली बुष मे इसके 
पिता मिले ये, वह तो श्रमी विवाह करे की चर्चा कर रहे ये ।* 

"तब यह्‌ किसे उड़ा लाया है ?' 
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कौन जाने, यह तो छिपा रुस्तम निकला ! मु मालूम पड़ता है कि भां 
साहव एक भाडे की स्त्री लाकर गृहस्थी जमाना चाहते है ।' 

एेसा ! तव तो इस बात का पता लगाना चाहिये ।' धीरजलाल ने भी 
श्रपनी कल्पना शक्ति दौड़ते हुए उसमे इतना श्रौर जोड़ दिया ; रने मी सुना 
था किन्तु भला मुचकुन्द के सम्बन्ध मे एसा कौन विश्वास करेगा ? मुभसे तो 
कोई यह भी कह रहा था कि इसके दो-एक बच्चे भी है ।' 

“त्‌ तेरे की ! तब तो श्रवश्य ही इस सब भेद का पता लगाना चाहिये । 
चलो एक काम किया जाय, श्रमी ऊपर चले । मँ बन जाता हूं बीमार श्रौर तुम 
भुभे सहारा देकर ले चलो ऊपर । 

श्यदि तुम बीमारथे तो इस प्रकार घूमने कंसे निकल पडे ?" 

श्रजी कह देना कि एकाएक पेट में पीड़ा प्रारम्भ हो गई, पंड्या डाक्टर 
योडेही है ।' कह कर गमनलाल ्रागे बढ़ कर ऊपर चढ़ने लगा । 

“पंड्या ! पंड्या ! श्रो पंड्याजी !* घीरजलाल ने जोर से पुकारा । 

“क्या है ?' दरवाजा खोलते हुए मुचकुन्द बोला । 

श्रे यह गमन मररहादै। 

र्ट क्याहो गया ?' मुचकुन्द ने घवराहट के साथ पा । 

श्रे. श्र--ग्रो श्रो--' गमनलाल ने ढोग रचते हुए कहा । “हाय पीडा, 
श्राणा निकले जाते हैँ । यह्‌ ्रभी-ग्रभी हो गर्ईहै। श्रे, जरालेटने दो, श्रो- 

क्षमा करना- तुम्द- ग्रो--श्रो-- ग्रो“ कह कर वह फं पर ही लेट गया । 
मुचकुन्द श्रौर भी घवरा कर वौला--“वीरजलाल कटो तो डाक्टर को वुल विं ? 

ङहं ह गमन ने रोका। उसने चारों श्रोर नजर दौडाई। लेकिन 
कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मणि बरामदेमेंसे भीतर नहीं श्राई थी । यह 
तो मुभे श्रक्सर हो जाया करती है ; प्रभी ठीक हो जाङंगा। मित्र ! बगल 
से जराचायले श्राग्रो न, उससे ददं मिट जाएगा ग्रो- ग्रो" 

धीरजलाल ताड गया। चारों तरफ देख कर बोला- श्रे श्राग्रोन वहू 
स्टोव 1' 

श्रे हा !' मुचकुन्द ने कहा, लाश्रो हम सभी चाय पीर्ये । कहकर बरामषे 

भ जाकर मरि से उसने पुदाकिदूषरहैया नहीं । "हाँ" कहकर वह स्टोष 
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जलाने लगी । 

जमीन पर से फिर ्रावाज ग्राई, ्रो, धीरजलाल "ग्रो !' 

मुचकुन्द वेचारा सेवा-सुश्रुषा मे लग गया । 

“मिसेज पंड्या को कष्ट दे रहा हं । क्षमा करना !* धीरजलाल ने वाक्य- 
बाण छोडते हुए कहा । 

मुचकुन्द यह्‌ सुन कर तिलमिला गया, उसका मूख लाल हो गया किन्तु 
मित्र विचारे क्या जानें । 

"यह्‌ तो मेरी बहन है !* उसने उत्तर दिया । 

ररे ! भाई माफ करना, भूल हो गई । बेकार मँ उन्हे कष्ट दे रहा हं ।' 

"इसमें कष्ट की कौन-सी वात दै ?' 

“गमन की पीड़ा थोड़ा-योड़ा श्रव कमहो रही है ॥ धीरजने कटा । 

ष्टा ! श्रव जरा कम है ; पर इसका कु कहा नहीं जा सकता । श्रो" 
श्रोह “ररे !' जल्दी चाय लाने के लिए मुचकुन्द दौड़ा । गमन ने आंख मारी। 

“लो खोदा पहाड़ ग्रौर'1' धीरे से धीरज ने कटा 1 

तिरा सिर।' 

ष्क्यो ?" 

“इसङी इतनी बड़ी वहन दै कहाँ ?' 

“प्रोह ! समभ गया ।' 

इसी समय मुचकुन्द श्रा गया जिससे इनकी वात ग्रधूरी दी रह गई । सबने 
मिल करचायपी। , 

श्राण शंकर पंड्या कंसे हँ ?' गमन ने पा । 

श्रच्छी तरह है, श्रमी पत्र ्राया था ।' 

सव कुशलपूरवंकर्हन ?" 

शौ ! श्रव तुम्दारा ददं कंसाहै ?' 

श्रव जरा ठीक है । धीरज ! चलो श्रव चला जाय । नीचे एक गाड़ी कर 
लगे ।' 

नही, नहीं । श्रमी थोडा श्नौर ठहर जाश्रो न ?' 

, . "नहीं, भ्रन जाञ्गा ।' 
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दोनों मित्र॒ बाहर निकले । दिलाने के लिए नीचे गाड़ी कर ली गई) 
गाडी के रवाना होते ही गमन खिलखिला कर हंस पड़ा । 

मित्र श्रव दिल्लगी देखना । चोर चालाक बन कर कंसी लम्बी-चौड़ी बातें 
वना रहा था !* कहकर उसने गाड़ी रुकवाई श्रौर चार भ्राने देकर गाड़ीवान 
को विदा क्रिया । वे दोनो पास ही के एक उाकथर म गये । गमनलालने काडं 
लेकर श्रौर उस पर कु लिखकर उसे धीरजलाल को दिखाया । 

दोनों पेट पकड़ कर सूव ठेसे । पत्र नेटरवक्स में छोड दिया गया । 


इस परिहास के कारण-रूप निर्दोष दो व्यक्ति-मरि ग्रौर मचकून्द-- 
श्रजञानतावश जीवन को श्रानन्दपूर्णं समभते रहै । पर व्योम में विना वादल का 
वचर गरजा था । उसमे से वस तूफान का फटना ही बाकी था । 


$ 


पारु-पंडया चनूतरे पर हठे हृए भृगुसंहिता का पाठ कर रहे थे । गांव 
वाले उन्दं पारु पंडया कहकर पुकारते थे, परन्तु उनका श्रसली नाम प्राणशंकर 
पंड्या था । इनका काभ पुरोहिताई का था श्रौर इसी के परिणाम-स्वरूप यज- 
मान राजानो की कृषा से उनका सकुटुम्ब सुख-ूरवक रहने का प्रबन्ध हो गया 
था। इनका प्रमुख श्रधिकार सरदारीका था। वह श्रपनी जातिके चौधरी 
सरदार भे । कभी श्रपने गांव के वह पटेल भी रह डके थे। थोड़ी वहुत बिद्रत्ता 
मे श्रौर यजमानोंकीक़ृपासे श्रपने घरमे भी प्रभुत्व करनेका उन्हे श्रधिकार 
प्राप्त हो गया था। वे श्रभिमानी ये, उनके चौढे, रौवीले चेहरे, वड़े कन्पे, 
भ्रुदेव सहश गवं श्रादि श्रनेक तत्वों से उनकी लोगो पर इतनी धाक जमी हई 
थी कि उनका श्रभिमान ्रकारण ही नहीं मालूम पड़ता था । 

इनके गाव में श्रमी नवीन सुघारों ने प्रवेश नहीं किया था; इससे जब पाणु 
-थंड्या वीच के चौतरे पर बैठते ये तव किसी का साहस नहीं था कि उन 


श्रभिव १ 


(4 


0 


प्रणाम क्रिये विना उधर से निकल जाय श्रौर क्रिमौ स्वरौ मे साहस नटींधा कि 
उस तरफ से गजर जाय । पंडया जी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, यहां तक कि 
उनके पूवं इतिहास तक को जानते थे । लोगों को सन्मार्गं पर चलनेके निषु 
विवश करते ये श्रौर श्रपनी सत्ता जमातेये । प्रत्येक गंवमें प्रायः एस पद्या 
मिलतेर्है। 

पार्च)त्य विद्या मे पारंगत इन्दर ब्राह्मणों की स्वाथपरता का एक उदारहण 
वतते ह । सुधारक सव दोष इनके सिर मद्ते टै । हमारे उत्तेजित नवयूवक 
इनका जडुमूल रो नाल करने की योजनाय रचते ट श्रौर र व्राथान्वता, 
नीचाशयता, मदमस्ती ग्रौर दुरगृणों से युक्त एेसे देश के वावंकत्प व्यत्य 
मेमानोवे लज्जित दों इस प्रकार पाणु पंड्या जसे लोगोंके सम्बन्धमेंवे 
एेसी वाते किया करते ह| 

यह क्या सच है ? एेसे कलंकित व्यक्ति इस प्रकार समाज की मत्ता प्राप्त 
कर देशम भला क्यों जड़ जमाकर वैठहुएटहैँ? वतमान काल में पश्चिम 
की कसौटी पर कसे जाने परये कंसे दिखाई पड़ंगे ? इस समय हम इस वं 
का मूल्यांकन नहीं कर सकते, यह हमारी मूर्खता दै । दूसरे जो लोग मूल्य ग्राँक 
दे उसी मूल्य को हम श्रंगीकार कर लेते ह । यही हमारी वुद्धि के सत्यनागकां 
प्रथम उद'टरण टै । 





ेसा कटा जाता है कि वततंमानक।ल के पाणु पंड्या ग्रजञानी, मूर्खं श्रौर 
दंभीदह। श्रजञानी इस श्रध हैँ कि उन्टोनि कालेजोंमें शिक्षाग्रहण नहीं 
की; पर हमारे श्राजकल के कालेजों की शिक्षन तो रष्टरीयदैग्रौर न सम्पूणं 
दसका विस्तार प्रभी हमारे देगरूपी समुद्र मँ कुट विन्द तक हौ मीमित दै । 
पद्या यदि कालेज में पढते तो संभव दै वह्‌ भी रानाड, मदनमोहन, मृरेन््रनाथ 
वन कर निकलते श्रौर संसार को उज्ज्वल करते परन्तु कालेज में शिश्ना ग्रहण 
न करने पर भी उन्होने क्या नहीं किया? 

इन जसो ने भूतकाल में श्राय संकृति का विस्तार किया । संस्कृति, माषा 
भ्रौर रीति-रिवाज को देश के कोने-कोनेमे, दोटेसे छोटे गांवमे ले जाकर 
इतने वड़े देश को राष्ट्रीय एकता दी । महामारत श्रौर रामायण कौ कयाणे 
स्थान-स्यान पर कहकर देश के श्रादशोँ को महाकष्टग्रद स्थिति मेँ मी सुरक्षित 
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रला । शास्त्र श्रौर संस्कार की शिन्ला दी । श्रनीति, मदिरापान व्यभिचार श्रादि 
दुगुो से रक्ना करके भ्राज भी उनके श्रादशं को उच्च रखा श्रौर इस सेवा के 
लिए उन्हें मिला क्या ? एक मदी चावल, एक पैसा श्रौर एक सुपारी दक्षिणा । 

किस देश मं ठेस सदियों कौ परंपरा से चला प्राता म्रा भगीरथ, एक- 
निष्ठ प्रयत्न देखा जाता है ? किस प्रजा में इतने विदेशीय श्राक्रमणोंके होने 
पर भी एसे उच्च वर्गं का श्रात्म-त्याग, एेसी सेवा-भावना देखी जाती दै ? 

पर पारु पंड्या इसका विचार किये विना कि उनका मूल्य लोग तुच्छं 

सममते दै, वे संहिता का पाठ कर रहे थे। युवावस्था में कारी जाकर इसे 
पना सीखाथा। श्राज साठ वषं कौ श्रवस्थामें भी वह उनकी सतत 
सहचरी हं । 

गौरीशंकर गोटली नामक गांव क! एकं युवक जोशी, जो जरा शरीर का 
नाटा, मोटा प्रौर काला या उधरसे चलाश्रारहाथा। पंडूयाजीकेपाठमें 
विघ्न पड गया । 

"गोटली; जरा इधर प्राप्नो इधर !* पंड्याजी ने चिल्लाकर पुकारा । 

गौरीशंकर श्रर पंडयाजी में कुद षड़ाकष्ट योग पड़ा था । 

पंड्या जी बरृद्ध-पक्ष के नेता श्रौर प्रभृता प्राप्त करने के राकी ये, जोशी 
युवकों का नाम था। 

शग्रोटो ! पंड्या जी । कंसे हैँ ? नमस्कार !' 

वयो वेटा ! तू वड़ा बुद्धिमान्‌ बन गया ह क्या? श्रपनी मोटी तोद पर 
से पीना पोते हुए पंड्या जी ने चिल्लाकर पखा--"उस रामशंकर तिवारी 
के लड़के को जातिमेंलेने का प्रयत्न कर रहेहो? क्यों! मने तुभसे क्या 
कटा था ?' 

"पंड्या जी । कौन कहता ह ?* 

"कौन ? इस प्रकार मु नहीं ठग सकोगे ?' सिर हिलति हृए पंड्या जी 
ने कहा । "इन विलायत जा कर भक्ष्य-परभक्ष्य सब कुद खा-पीकर प्राने वार्लो 
को क्या हम जाति में शामिल करलेगे ?' 

"पर कहता कौन है ? पंडयाजी ! जहा श्रपका पसीना गिरे वहाँ मै ग्रपना 
सून गिराने के लिए तेयार हं । श्रापके पीठे म हूं !' गोटली ने कहा । 
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“शास्त्र स्पष्ट कहता है कि विदेश-गमन का प्रायदिचत हेदी नही ।' 

"बिल्कुल ठीक ह महा राज ! परन्तु“ "1" 

परन्तुक्या? अनिसुनाटं कित्‌ कटता है कि जातितो गंगाजी का 
प्रवाह है ।' 

"वल्कल ठीक तो है, पंड्या जी ! जिस प्रकार दक्षिणा ।' 

"दक्षिणा ! दक्षिणा क्या ? यह नरदेह एक वार नष्ट हो जाने वे पड्चात्‌ 
भवोभव नरक की श्रधिकारी है भाई ! मरी मृत्यु के पदचात्‌ जो वृद तुमह 
करना हो करना ! श्रपनी जाति की पंचायत कव होने वाली हे ?" 

जाति के मुखिया तो ्राप है, बुलाभ्रो न पंचायत ।' 

हौ ! ्राज ही; पर सावधान ! देख, तू लड़कपन मत करना ।' कट कर 
पद्या जी ने गोटली को चेतावनी दी । 

गरोटली नमस्कार कर वहां से चला गया । उस टिगने के मन मं पद्या जी 
के प्रति द्वेष दिन-प्रतिदिन बढता जाता था; जिससे येन-केन प्रकारेण उनक्रा 
चमंड तोडने के मौके को वरावर दुंढता रहता था । 

पृंड्या जी ने पुनः पुस्तक पर दृष्टि डाली । इतने म लकड़ी ठोकता हुत्रा 
डाकरिया पचा । 

“पंड्या जी ! राम राम ! 

"कोईपत्रहे क्या? 

शह महाराज ! एक कारड हे । देखूं, भाई कां से होय, मुंबई से ॥ 

ष्टो देखू ।' कहकर पंड्या जी पत्र लेकर पढ़ने लगे । 

"वयो माई तुम्हारी ही होय न ? डाकरिया ने पदा, परन्तु पंड्या जीके 
तो श्रांख के सामने श्रंषेरा छा गया था उनका सिर चवकर खारहाधा। 

उनका ्रोठ पत्र से भिड़ हुश्रा था । डाकिया यद्‌ देख कर घवडाया ग्रौर 
भरन का उत्तर लिये चिना ही वहां से चलता वना 1 

पत्र निम्नलिखित थाः-- 

“कृपानिधान राजश्नौ पंतिवर पंडयाजी । कं 

श्राप सममते होगि कि श्रापका पुत्र विदयाभ्यास कर रहा है; किन्तुयेमादै 
श्ाहब यहाँ विवाह्‌ करके मोज उड़ा रे है । एेसा सुनने म भ्राता हैकिदो- 
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एक बाल-वच्वा भी हौ गया हं । इसलिये नरक मे से तरने के लिये श्राप 
सावधान हो जायें । 
मवदीय- 
रामजी सामाजौ मटराचार 1 

कृ देर तक तो पंड्या जी की समभ में कु श्राया ही नहीं; प्रपत्र का 
श्राय समभमेंश्राते ही उनके उग्र स्वभावकी उग्रता जाती रही । कु 
विचार के वाद धीरे-धीरे पत्र फाड़कर फेक दिया । 

पंड्याजी शीघ्ातिशीध्र घर पचे श्रौर वड पुत्र परभ्राया हुग्रा क्रोष 
भ्रपने द्धोटे पुत्रों पर निकाला । इतने मे इनकी नवीना पत्नी -वाहर निकल श्रा । 

“कयो, श्राज कुछ ज्यादा गुस्सा चढ़ गया ह क्या ? इन वेचारोँ ने श्रापका 
क्या विगाड़ाहं जो श्राप इन्दे पीट रहे हैं।' 

तिरा सिर फोडने के लिये, जा तू श्रपना काम कर !' श्रपनी गाय जैसी 
पत्नी का मुंह पकड़ कर उसे चुप कराते हुए कटा । 

"कौन पुराणी जी महाराज ! नमस्कार !* कहकर छोटे-छोटे बाल श्रौर 
लम्बी शिखा वाले एक लम्ब-तडंग, त्रिपुण्ड तिलक से सुशोभित महामक्त मालुम 
होने वाते ब्राह्मणा ने भीतर प्रवेश किया । 

"पंड्याजी { यह क्या ! श्रापने तो मेरे ग्रौरश्रपने दोनों के नाम पर पानी 
फर दिया ।' 

“किसने ? क्या वातै? इसे यह्‌ भेदकहांसे मालूमहो गया, यहन 
समभ सकने के कारणा पंड्याजी ने पूचा । 

श्रापका पत्र श्रौर मेरा भावी जामाता! श्रौर कौन ? कष्ट नष्टेश्वरमं 
तो सव लोग वेदे वाते कर रहे टँ कि उसने एक मुसलमानिन को रख लिया 
है श्रौर उसके दो लङ्करेभीर्हैँ। श्रापतो विव्राहु कौ बात करते ये।" 

“किसन कटा ? कौन चाण्डाल, कौन पापी मेरी पीठ पीछे एेसी-एेसी बेतुकी 
बातें गढ़ा करता दै? 

“रे भाई सच्ची बात है ! श्रभी-श्रमी बम्बरईसे खबर श्राईहै | भैयार्मैने 
क्या पटने ही नहीं कहा था कि पाश्चात्य विद्या मत दिलाग्रो । किन्तु म्नापको 
मला किसी की परवाह है ? लीजिये भोगिये ।' 
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श्रे पुराणी जी ! यह्‌ तो सव गपाष्ट के विनियोग दँ । श्राप निरिचन्त 
रहं । किसी चाण्डाल की पृष्टा दै ।' 

श्रे धृष्टता क्या है पंडयः जौ ! वे सव श्रभी प्रपके पास ग्रति ट । लटके 
ने सीमोल्लंघन किया है । पंचायत करने कौ कुं चचां चल रही टै । यदिमा 
हृम्रा तो यद्यपि हम सच्चे वालमित्रैँ फिरिमी्मँ ग्रपनी पत्री कुपात्रका 
नहीं दूंगा ।* 

श्रेक्या कहते हो प्राणी जी ! यह सव नरपिाच टै नरपिशाच ! 
सवको मै ठिकाने लगा दुगा । देखता हँ कौन पंचायत करता टै । जाति का 
चौधरीतोर्मेहं।' 

“किन्तु इस श्रकंड़ से काम नहीं चलेगा ।' 

नदीं पर मै भी खोज करूगा । मेरा पुव यदि श्रधमावस्थाम्‌ ्रागतः' तो 
उसकी चटिया पकड़ कर जात बाहर विसर्जयेत्‌ ।' 

"कष्ट-नष्टेरवर भें सव वै हुए दै; वे श्रभी सव ठीक-डाक कर यहां श्रावेगे । 
मै भी नहीं समता क्रि ग्रापके पुत्र ने एसा काम किया होगा 1" 

श्रे ठेसा क्या कभी सम्भव ह ? चीर उालूंगा कुलाद्धार को !' कहकर 


पुराणी जीको विदा कर भीतर जाकर पनी से वोले-देखो, जल्दी भोजन 
तैयार करो ।' 


“क्यों, कौन-सी जल्दी ग्रा पड़ी ?' 

"जाना ह । तीसरे पहर रेलगाड़ी जाती टै !' 

“कहाँ जाग्रोगे ? इतनी जल्दी !' 

“गुप्त रखना ! वम्बई ! यजमानराज का पतर प्राया ह । वहां गच्चण्ड 
प्रारम्भो गर्दै । मेरी खास जरूरतग्रापड़ीद।' 

प्‌रोदितानी को विस्मय दुत्रा । उसने पुराणी जी ग्रौर पटू जी की कट 
वात-चीत सुन ली थी । किन्तु पंड्याजी की टच्छाके विरुद उक विचार जान 
लेना वहत वड़ा श्रपराध होने से वह डुप-चाप यात्रा कौ तयारी करने लगी । 


ज. 


। ७४ % अभित्त 9 निः [4 


२८९ 


पाणु पंड्या चर्नी रोड स्टेशन पर उतरे । वड़ी कठिनता से कदिवाड़ी 
श्लोजते-खोजते मुचकुन्द के घर पर किसी प्रकार पहुंच ही गये। बह बम्ब 
पहले पहल श्राये थे जिससे इतने ॐचे मकान, लम्बी-चौड़ी सडकं श्रौर इतना 
जनसमूह देखकर किभी दूसरे पर क्रोध निकालने मे प्रशक्त होने से मुचकुन्द 
परही गाली की बौचछार करने लगे । प्रपने कपूत पर तो उन्दँ भुफनाहट थी 
ही श्रौर मानो वम्बई जैसे नगर को खराब वनाने का उत्तरदायित्व भी उसी 
प्रहो इस धारणा से उनकी भभलाहट वढृती ही जा रही थी । 

"मेरा एेसा लड़का ! एसे पत्र की अपेक्षा तो पूत्रहीन रहना करीं श्रच्छा 
है ।' कहकर पंड्याजी लोगों से मुहल्ला पचने लगा । चार-्पाच श्रादभियो से 
परे पर मुहल्ला मिता प्रौर च्छे से पूछने पर मुचकुन्द का मकान मिला। 
ऊपर चढ़कर वह इतनी जोरसे सांकल खटखटाने लगे कि सारा मृहल्ला 
षूंज उठा । 

ध्रीरेसे दरवाजा खुला । मणि का परम सुन्दर, तेजस्वी मख दार के पीठे 
ह्दिखाई दिया । उसने पू्ा--'ग्राप किमे चारेते हँ?" 

भरसे क्या ? यह घर किसकादहै? मुचकुन्द पंडया काया किषी दूसरे 
का ?' हफ्ते हुए रोपसे पंञ्याजी ने पूञा। 

"जी, उन्हीं का है ! पधारिये, मुचकुन्द भाई पढने गये है ।* 

पाणु पंड्या सोच रहाथाकि मुचकुन्द-सम्बन्धी बात मठी होगी, नहींतो 
चह छ्ठिपा रहता । लेक्रिन यह क्या ? पारु पंड्या ने एक गहरी सांस ली । एेसा 
लज्जाटीन श्रपवित्र, चाण्डाल, श्रधम रौर पाषारावत्‌ पुत्र किसवघोरपापके 
परिगम से उसके वीयं से उत्पन्न हुग्रा । वह क्रोध श्रौर तिरस्कार सेरा 
फाड-फाडकर मणि की श्रोर देखने लगे । 

तू कौन दहै ?' लाल-पीले होते हए पंञ्या जी ने पूरा । 

"मणि को नहीं सूक पड़ा कि क्या उत्तरदेश्रौर न वह यह्‌ समभ सकी 
क्रि वृद्ध है कौन ? उसने वहत वार मुचकुन्द से सुना था किं उसकी एक बहन 
& । इसलिये उसने कलम रम मुचकुन्द भाई की बहन टोती हं ।' 
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इस विकराल स्वरूप वालि वृद्ध को देखकर मणि को कु भावी विपद कौ 
पूवं सूचना भिल गई थी । पापु पंड्या के क्रोघकाठिकिानानरहा। जोरसे 
भोली फक कर वह जमीन पर वैठ गये । 

्वसी वहन ? क्या मुचकुन्द की मां के पेटसे जन्मी हई! मैकोनरहः 
तुभे ज्ञातहै? वृद्धने चीत्कार कर कटा । 

"जी नहीं !' मुचकुन्द के किसी मित्रया सम्बन्धीका दिलन दुव, इस 
विचार से शान्तिपूर्वक मणि ने कटा । 

“य उसका वाप होतः ह; परन्तु तू उसकी बहन कंसे हई यट तौ वता १ 

मणि ने देखा कि यह भूल गहरी हो गई, श्षमा कौजिव मै मुचकुन्द 
भाईकी घमं की वहन हं।' 

प्ररे धर्मकीयाकर्मकी। तू यटांँ ग्राईकवसे टै?" 

“उद्‌ महीना हो गया । श्राप कपड़े उतारे, मँ चाय तेयार करके लाती हं ॥ 
श्राप थक गये होगे ।' 

वृद्ध का ध्यान सवं प्रथम मणि के मोहक रूप श्रौर उसके कोक्रिल कंठ पर 
मधा एवं उसका ग्रसर जादू-सा वृद्ध पर भी होने लगा । 

श्त किस जातिकीटै?' 

श्राह्मण ! श्राप र्दातुन श्रादिसे निवृत्तहो केर ?' 

"नहीं करना है ।' 

मणि ने दातुन-ानी लाकर दिया। वृद मणिके मोटक सौन्दर्यं को 
दैख्लता रहा । 

तेरा पति क्या करता है ?' 

(मेरा कोई नहीं है ॥ मणि ने दुःखपूणं स्वर मेँ उत्तर दिया । 

करि वदसि ?' संस्कृत में स्वभावानुसार उन्दोने पूछा । 

मणि इसका कु उत्तर न दे सकी । 

“तेरा बाप ब्राह्मण था या स्वयंभू दै ?' वृद्ध ने कटाक्ष करते हए पा । 

मणि चुप रही । 

"काँ से श्राकर तूने मेरे पुत्र को श्रष्ट किया?" 

'पंङ्याजी ! श्रापको किसी ने व्यर्थं भ्रममे डाल दिया है ।' 
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हारे, तेरा यह रंग-ढंग ही सव कुछ. वता रहा है । उस कम्बस्त 
लड्केकोश्राने तौदे। तु से कोई फगड़ा-टंटा मुभ नहीं करना है । तू जहां 
से श्राई हो वहां चली जा।' 

“मुभे कु इंकार नहीं है । अपके पुत्र के बहुत उपकारोसे मै लदी हुई 
है, श्रतः उन्दं ्राजाने दीजिये मै चली जाञगी 1" 

वृद्ध ने कुछ विचार किया, उसके श्राने तक क्यो ? मै उसकावापहू, म 
कहता हंकरितू जा, गच्छं!" 

श्राप भले ही कहं । उपकार किया है आपके पुत्रनेन किश्रापने । उनके 
श्राते ही मै चली जाङगी ।' 

तु सममतीहैकिर्म कुछनहीं ह, उसके श्राने तक मेरा कहना नहीं 
मनेगी ।' 

मणि ने गौरवसे सिर ऊँचा कर कहा-"नहीं !* उसका मी क्रोध भडुक 
उठा । 

श्र्थात्‌ 1 

मै उन्हें जानती ह, भ्रापको नहीं ।' 

गाँव के प॒रोहित श्रौर ग्रपनी जाति के चौधरी, जिनकी मर्यादा पर श्राज- 
तक किसी ने प्रक्षेप नहींकियाथा श्रौरनभ्राज्ञा का उल्संधन किया था वह्‌ 
इस दछरोकरी की वुष्ट्ता देखकर स्तन्ध हो गये । 

तू मुभे प्रभौ पहचान जायगी । मेरी इक्जत पर पानी फेरे के लि्‌ तू 
पेदाहुईदैः 

(नहीं !' मणि का नथरुना गवं से एल उठा । दूसरे ही क्षण श्रपनी पिद्धली 
जीवन-कृशा उसे याद हो श्राई । लज्जा से श्रपनः सिर उसने नीचा कर लिया। 
प्रभी यह वद्र जानता नथा। किसी भले मानसके यहां रहने का- उसके 
मवानमं पैर रवने करा उसेश्रचिकारदहीक्याटै? 

"तवर किसलिए टठ करती है ? मेरे पुत्रको किसलिए व्रिगाडती है ?' 

म कव नहीं करती हं? र्मे तोजंसी ह" वमी हं । मूचकुन्द भार्ईकेश्रा 
जाने पर निगय हो जायगा । मै उन्दं वचन दे चुकी हुं ।' 

"क्या ?" 
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, भ्यही कि उनकी प्राज्ञा विना यहांसे नदीं जागी 1 
'वडी गराई वचन की पालन करे वानी! तू इस तरट्‌ नटी मानेगी ! 
नहीं | 
"बहुत ठीक ।' कटकर पैर पर धर रखकर पाणु ञ्चा चट गयग्रौर भोते 
मेसे सगीत मृषारी निकाल कर पान लगाने के लि्‌ नृपारौ वनन तव 

मसिकगो उमघ्नि हावृद्धवद्ध भाग तान्य ध्वा, म सत वात 
तूफान कौ भयंवर गजनासृन लगौ । द. समय गजन क नाघ्र वर्पा 
भीप्रारम्भदो गई तरार उसकी दछोटी-सी सुख स्वप्ना का यसाम 
टट-पए़टकर गिरन शरोर बहन लगौ । 

, , जवर उस पर दुःख कं प्रा टूट रदे तभी से उमकाट्दय वज्र महग 
कठोर हो ण्याध्रा। उसकी लानसा पिटचलीधी । गत मन ने भूतकाल पर 
पर्दा डाल दिया था्रौर हृदय की कटिनता वासना वी निप्टरताप्रदव्य हो 
गड थी। प्राक्रतिक कोमलता श्रनि लगीथरी क्रिफिर ग्राधात न" ग । पटने 
साद्ममे उसने दख सहनक्रियाधरा वह्‌ साटम उस मेग्रवदटेया नटी दसम 
भीममगिको मंगयदोने लगा। 

वट निनि घटने वाली घटना का परिचार करके, उरस मृचनुन्द से पटने 
ही यहां रनेम शनो प्रस्वीवर ति.प्रकट कर रही शरी; उन 





ह विचार, वह्‌ 
भय श्राज सच निवा । उना दम्य अ्रभी पीद्यानटीद्धोट्‌ रहाट मका 
"उमे चिथ्वाम दो गया। किमि वह मृनवृन्दकंसध री) किसनिण उमकं 
निर्दोष, पित्र, विद्रत्तपूर्गा जीवन को कलंगितक्रिया ?८> ममय भी भाग 
जाने का विचार उठा । किमी का जीवन नष्ट होने मे वनान कम मत वचन- 
पालन करन। वया श्रधिक मटत्व रखता दै ? वह भोजन वनाना दोड्कर उठ 
खडी हुई । 

नपंड्याजी ! मेरे ही कारण तो ग्रापको तथा श्रापकं पत्र का ये सव दुर्वचन 
सहने षट्रटे टै? 

नहीं तो किसके कारण ?' पंड्या जी ने प्रदन से ही उत्तर दिया । 

श्यदि श्राप एेसा ही समभते टँ तो मूचकृन्द भाईसे मेरा प्रणाम कहियेगा, 
श जाती हूं ! कहकर मणि जनि की तेयारो करने लगी । | 









१४६ परभितात्य 


पाणु पंञ्या हस सती को हल्की निगाह्‌ से देखने लगे थे पर उसका यह 
श्रचानक निणंय देख उन्हें जरा भ्रचम्भा भ्रा । 

“मुचकुन्द कब भ्रायेगा ?* 

श्रव श्राते ही होगे ॥' कहकर मणि श्रषना छोटा देक तैयार करने लगी । 

पाणु" पंड्या को जरा दया श्रा गई, कोई सगा सम्बन्धी नहीं है तब जायगी 
कष्टा ?" 

“इस समय यह प्रन मेरे सामने नहीं है ? 

श्रच्छा ! श्रौर कु कहना है 7" इतनी सरलता से विजय प्राप्त होते देख 
श्रह्लादित होते हए पंड्या ज ने पूछा । 

“कह दीजियेगा कि भेंट नहीं कर सकी, इसके लिए क्षमा कर दे ।' मणि 
ने श्रपना छोटा टंक उठते हए कहा । 


“किससे भेट नहीं किया ?' पृते हए मुचकुन्द भीतर घुसा श्रौर टंक 
उठाकर जाने के लिए प्रस्तुत मणि श्रौर बैठे हए भ्रपने पिता को देखकर बह 
.र्बोक उठा । पाणु पंड्या का श्राह्वाद दुःख में बदल गया । मणि श्रस्थिर चित्त 
से खडी रही । श्रोह ! पिताजी श्राप यहा कब श्राए ? 

“कोई विना काममभी भ्राता है ? चल वेटी ! चलती बन !* 

"कहां चलती बने ? यह है क्या ?' मुचकुन्द ने पूछा । 

सेने श्रापसे क्याकहाथा ? मेरे कारण यदि श्राप पर कोई विपद श्रायेगी 
तो मै चली जाऊंगी । श्रव र्म जाती हं ।' मणिनेकहा। 

"परन्तु मेरे सिर पर कौन-सी विपत्ति भ्रा गई ?* 

“विपत्ति !' पाणु" पंड्या ने गरज कर कहा, "तुम्हारे विचारसे तो यह 
सब चेल दै, क्यो ? तुमे खबर है कि लोग क्या-क्या कह रहे ह ! कंसा धिक्कार 


| 
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स्ह मेरेखुभ्र यशश्रौर कीति पर कालिख पुतने कासमय श्रागयादै। 
बृद्कावस्थाम्‌ ग्रागतोऽपि !* 

“किस बात से ?" 

न्तेरी इस रास-लीलासे ! इसस्त्री कोतूनेधर में क्यों रखा? ्रपने 
गौँवमेतू क्या जाने जो जिसके मृंह॒में ग्राता है कह रहा है।' पाणु पंञ्या 
ने कहा1 

"उन लोगों को श्रौर दूसरा धन्धा ही क्या है ? जहाँ-तहां दूसरे कौ चगली 
करना ।' 

पंच तो परमेश्वर है 1 

“पर पंच है कंसे--निठल्ले, श्रालसी,. दृष्ट । एेसे लोग जो जी में प्रवे कर्है, 
इससे मुभे क्या ?" 

(तव क्या लोक-विरुदधम्‌ ? धिग्‌ मूखं ! ्रपने बाप-दादा के नाम पर पानी 
फेरना चाहता है ?" 

“पिताजी इस बकरक का मतलव क्या है? मेरा अपराधक्याहै? मेरा 
क्या दोष है ? एक भ्राधारहीन ग्रवला को श्राश्रयदे दिया तो इसमें कौन-सा घोर्‌ 
पापहोगया? लोगोंके जैसे विचार होतेह वैसाही तकं करतेरहँ। जो 
शुद्धता को नहीं जानता वह्‌ शुद्धता पर प्राण कंसे प्रपणं कर सकता है ?' 

श्रे श्रो शुद्धता की पछ ! ्रपनी पुस्तकों के लम्बे कीडोंकोजराग्रलगर 
धर दे । तेरी यह्‌ दलील नहीं चलेगी ।* 

“क्या नहीं चलेगी ?" 

इस स्त्री को रखना । तू बड़ासंतहोतो हो, पर लोकलाज"** 

शलोकलाज की मे परवाह नदीं है ।' 

(तुके परवाह है किसकी ? दछोकड़ा | नराघम ! जरा मुह्‌ संभाल कर 
बोल । मेरे सामने इस प्रकार वोलता है ! कहाँ गया तेरा शिष्टाचार? तु 
ब्राह्मण-गुत्र है ! चिक्कार है तुभे !* 

"पिताजी ! अँ ब्राह्मणुवर हं, इसी से कहता हूं । लोकलाज की प्रणाली 
भले ही हट जाय लेकिन भै तो करूंगा श्रपने मन की ।' 

श्रपने मन की करेगा ! "““तू"*"तू देखता हूं कंसे करता दै !* 


१४ श्तौ 


! ,: 'पिता श्रौर वृत्रं एक-दूसरे की श्रोर क्षरा भर देखते शे दोनो की परली 
का ह्‌ तेज प्राचीन योद्धाश्रों की तलवार के समान ` टकररीया । एक दूसरे मँ 
कितना पानी है इसका श्रनुमान लगाने के लिए दोनों खड़े हो गये। पाशु 
ड्या ने पहली वार पुत्र का यह रूप देखा । सदव मुचकुन्द उसे सीधा, श्रा्ञा- 
पालक बुद्धिमान श्रौर मला लङ्का लगता था । श्राज मालूम हुग्रा कि वहभी 
टक्कर ले सकता है । एक पुरानी कहावत वह इमेशा मुचकुन्द को सुनाया करता 
था, .“रोटी खाना शक्कर से श्रौर दुनिया जीतना टक्कर से !' श्राज श्रपने पुत्र 
मे यह्‌ कहावत पूणं रूपेण चरिताथं होती हुई दिखाई दी । 

मुचकुन्द सदव पिता के साथ नम्रता का व्यवहार करता था । वह लज्जालु 
धा, गम्मीर था; इस समय भी भगड्ने की भ्राकांक्षा उसकी कतई नहीं थी । 
शिक्षा ने जिन संस्कारों की सृष्टि उसमें की थी उन पर श्राज कुठाराघात हो 
शहा था, जिससे जान श्रनजान मे संस्कार तकं-वितकं करने के लिए उसे बाध्य 
कर रहेये। 
1" पाणु" पंड्या ने क्रोध के प्रवाह को रोका, जरा साँस ली । उसने मणि पर 
श्ष्टिडाली । वह किसी काम से भीतर चली गई थी । वृद्ध ने धीरे से एका-- 
भ्तिर क्या जाताटहैजो वेकार गडा मोल ले रहाट? निकालदेन श्रमी 1 
जान-पहिचान वालों को जरा शान्त तो हो जाने दे !* 
। “किन्तु र्मैने एेसा कौन-सा  श्रपराघ कियाहै जो जाति वालों को^पंचायत 
करने की श्रावश्यकता श्रा पड़ी । 

तूने इसे रखा इससे लोग कहते है कि इसके दो-चार लड्के भी है । 

धीरे से दतं पीसते हुए पंड्याजी ने कटा । 

सच्चा निदोँषी मुचकुन्द वड़ी-वड़ी श्रां निकाल कर धरूरने लगा । उसकी 
मृद्व्या वेध गड । 

श्रौरमभी कुं ?' 

इतना ही क्या कम है ? बुद्धिमान है तो इस लत को छोड़ दे ।' 

मै श्रापसे एक वारतो कह चका हं कि मूख को प्रसन्न करने के लिए 
मै कुछ नहीं कर सकता 1" 

चेटा ! मेरा भी कहना नहीं मानेगा ?' 
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` श्रौर सव बातें म मानता हुं मरौर मानूंगा मी, परन्तु इसमे नहीं ' 

"पर जब वह्‌ जाने से लिए राजीटैतो जानेदेन ? कौन है, कौन नहीं। 
तू तो उच्चकूलोत्पनन है 1" 

मै जानता हं, वह एक निराधार विघवा है । 

1 कहकर पाणु पंञ्या उठ खडे हृए । 

“हां अत्याचार से सताई जाने पर घर से निकलकर वह दर-दर भटकती 
फिरती रही, उसे मैने श्रपने यहाँ रहने का स्थान दे दिया तो यह व्या ्मनेघोर 
पाप कर डाला ? उसका पिता क्यो चौक करखडाहो गया, इस पर लक्षयन्‌ 
कर श्रपना वचाव करते हए मुचकुन्द ने कहा 1 

^तू विधवाकोषरमें रते हुए टै ? शान्तम्‌ पापम्‌ छ्योकरे ! पिशाच ! 
नराधम} वृद्ध क्रोध से चिघाड़ कर वोला, “मेरे कुल का श्रार्यत्व तूने श्रष्ट्‌ 
कर डाला । श्रव सममे श्राया, तू एुधारक होगयाहै!' 

"पिताजी ! शान्त होइये भिजाज बिगाडनेसे क्या लाभदै?' 

पंडयाजी की वचिघाड सुनकर मणि फिर बाहर निकल भ्रई । 

जाः“ ““ "जा ! श्रना्यं ! मेरौ इकहत्तर पीदियों को तूने नरक म डाल 
दिया । बोल, इसे घर से निकालता है यानीं?" 

हठ, क्रोध एवं श्राग्रह से मुचकुन्द दांत पीसने लगा । इस भ्रनुचित क्रो मे 
उसका हृदय धधकने लगा । उसके सरल स्वभाव में कठोरता श्रा गई । 

नहीं । श्राप शांति से ˆ" } 

“शांति ? श्रव शांति ? तू क्या करना चाहताहै, मै समभ गया! तू 
'विघवा से विवाह करना चाहता है ।' वृद्ध ने जो कुछ समभा था, उसे स्पष्ट 
कट्‌ दिया । 

भेरी दृष्टि मे जो उचित जंचेगा वही करूगा 1 श्रापके इस प्रकार कटने से 
नहीं मानंगा 1 

तू नहीं मानेगा? तो वेटा ! तेरे नाम पर पानी ! तेरे नाम पर्‌ स्तन 
करता हं । भ्राजसे ओ तेरा पिता नदीं श्रौर तू पूत्र नदीं । धिक्‌ कहकर पंड्याजी 
भोला उठाकर जाने के लिए उद्यत हुए । 

“पर पिताजी "“* !” 


ब्र [1 


“चल हराम"! तेरे धर में पल भर मी नहीं रहुगो। पापिष्ठ !' कंहकंर पैर 
पटकंते हुए लकड़ी लेकर पंड्याजी वहाँ से चलते बने 1 क्रोध मे, घबड़ाहट मेँ क्या 
करना चाहिये, यह न समभ पड़ने से मूचकुन्द हतप्रम-सा खडा रहा । उसका 
पिता इस प्रकार क्रोधित हौ जायगा इसका उसने स्वप्न में भी श्रमुमान नहीं 


क्याथा। 
मुचकुन्द के स्वण'व म दौ वातो की प्रधानता थी। एक तो सत्य हौ उसे 


ग्रहण करने की उत्कण्ठा श्रौर किसी को दुःख न पहुचे, इसकी चिता । वत्तमानं 
शिक्षा से उत्यन्न कर्तव्य-दक्षता तथा हीनवुद्धि-प्रावल्य इन दोनों का ही उस्म 
श्राधिक्य था इससे कर्तव्यपरायणता के कर्तव्यो पर विचार करने की श्राव्य 
कता प्रतीत होती थी 1 किन्तु श्रनुभव प्राप्त करने की तत्परता न थी । भ्राज 
रसे ही एक प्रसंग का श्रनुभव तो हुभ्रा परन्तु उसके समाप्तं होते ही वह कोप 
उठा उसने क्या कर डाला ? इसका परिणाम क्या होगा ? यह भ्रच्छा हुम 
या बुरा ! यह प्रन एक के वाद एकं उसके मस्तिष्क की भंभोडने लगे; उसमें 
उलभन पैदा करने लगे ! 

पन्द्रह मिनट तक विचार के जंगल में ठे रहने के पश्चात्‌ उसे ज्ञान हुग्रा । 
पिता को भुला कर उसका घ्यान मणि की श्रौर गया । उसने विघवा-विवाहं की 
बात स्वीकार की थी । जल्दी में श्रविचार से ठेसा करने की इच्छा भी प्रदशित 
की थी । मरि। जिसे वह वहन के समान समभता था, जिसे बहन के समानं 
समभने का वचन दिया था, वह इस उद्गारसे क्या करहेगी ? उसके समने 
शरव वह सिर ऊँचा करने कंसे देख सकेगा ? यह शब्द उसके मह से निकल केसे 
गथे ? उसकी व्याकुलता ग्रौर भी बढ गई । बाप को निकाल बाहर किया, घर 
मे रहने वाली को उसने फंसाया । श्रपने हाय पर रखे हुए सिर तक को वह 
उवा नहीं उठा सका1 

थोडी देरमें मणि ने उसके कन्वे पर हाथ रखा । उसे ेसा प्रतीत हुध्रा 
जतै किसी ने कोडा मारा हो 1 उसने चौक कर ऊपर देखा । 

मरि खडी थी, उसकी श्रं डवडवाई हुई थीं । 
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११०४ 

भाई ! उठो । क्या भ्राज काम पर नही जानादहै? भोजन ठंडाहो 
जायगा ।' मरिने कहा । 

“भाड़ म जाय काम भ्रौर भोजन ! श्रव क्या होगा ?' मुचकुन्द ने पूा॥ 

मैने तो श्रापसे पहले ही कहा था मेरेपैरमें तो शनिश्चर है । जां जाती 
हि वहीं एेसा होता है 1 भाई ! मेरी एक बात मानो ।' मणि की श्रांखोसे 
श्रसू गिरने लगे । 

क्या ?' 

“श्रापके पिता जी ठीक कह रहे ये । मेरे कारण जीवन नष्ट करने से क्या 
लाभ है ? सगे-सम्बन्धियो को दुःख देने से दुःख ही उपजेगा ! मुभे भ्रपने रास्ते 
जाने दीजिये । श्रापकी कृपा से दो रोटी कमा कर खा लेती हं । एक वार पहले 
भो भने श्रापसे कटाथाश्रौर श्राज फिर कहती हं । श्रापको संसार का प्रनुभव 
नहीं दै।' 

चक्याहोगा संसार का श्रनुमव करके ?' कु न समभते हए मुचकुन्द 
ने कहा 1 

“पिता ने छोडा, जाति वाले श्रौर सगे सम्बन्धी भी छोड़ देगे । वाहर 
समाचार फल जाने पर दूसरे व्यक्ति भी छोड देगे । सम्पूणं जीवन नष्ट हो 
जायगा । यह्‌ सब किसके लिए ? किसके लिए ?" 

“मुचकुन्द "तुम्हारे लिए" कहने जा रहा या लेकिन रुक गया । उसे प्रविचार 
मँ मुह्‌ से निकली हई विघवा-विवाह कौ वात याद श्रा गई । 

“वहन ! तुमे पता है ? श्राज तक कौ शिक्षाकेश्रम्यास से चरित्रवान्‌ 
बनने का प्रयत्न किया । न्याय, नीति, स्वातन्तरता एवं साहस के श्रादर्शोको 
पढ़ा श्रौर उनका श्रनुसरण करने के लिए तरसता रहा ।*उनके श्रनुसरण करने 
का यही तो मुभे श्राज पहला श्रवसर भिला है ।* 
` भ्मुमे रखकर ? 

षौ, श्रौर दुनिया के सामने खडे होकर) यदि थं पीथे हट गया तो भ्रात 
कष कहा रह जायगा ? मेरे साहस कौ परोक्षा कंसे होगी ?" 


४ किष 


“माई, पदी लिखी नहीं हं पर इतका तषी जानती हं कि संसार के साथ सब 
लोग युद्ध करते है रौर श्नन्त मँ हरवा. दी पडता दै .॥*. . 

क्या कोई विजयी नहीं हृश्रा है! क्यावात कर्ती हो 2 

। शापदही कोई विजयी होता ! ने तोः देखा नहीं किन्तु जितना 
लेडेगे उतना ही पीछे पाताना पड़गा । ्रापने भ्राज प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया 
न! श्रभीभी समकर यह हठ. छोय । इस प्रकार हम कब तक .रह 
सकते है ? जाकर श्रपने पिताजी को सममादइये । वे मान जायगे ।' 

` मणि ने श्रत्यन्त विनीत भाव व नस्रतासे कहा । श्राज उसका हृदय निर्दोष 
श्रौर उच्च भावना से श्रोतप्रोत मुचकुन्द को देखकर भर श्राया था + उसकी 
उच्च भावना देखकर वह चकित हो गई; किन्तु स्वप्नवत्‌ उच्च भावना रूपी 
प्रकाश पर पतंगे के समान जल मरने के लिए प्रस्तुत मुचकुन्द को बचाने के 
लिए वह व्याकूल हो रही थी । भ्राज तक किसी मनुष्य ने उसके लिए एेसा 
स्नेह प्रदशित नदीं फियाथा। भ्राज उसका विखुद्धप्रेम इस व्यक्तिके लिपु 
उमड़ रहा था 1 

मणिद्वारादी गई शिक्षाकौ मानों उनने स्वीकार कर लियाहो, इस 
प्रकार पराजित सा मुचकुन्द उठा । कु देर खड़ा रहा; फिर श्रवयन्त निराशा 
से श्रपना सिर पीट कर वह बोला-- श्र्थात्‌ अ्रपने श्रादशं "“ ` ्रादरं "| 

किसी का रहाहैजो्आप का रहेगा {” मणि ने कहा। 

"सव उच्च चारित्र्य, दृढ़ साहस, निःस्वा जीवन यद सव स्वप्न है; ्रसत्य 
है; श्रौर सत्य यह है कि मूर्खो को रिव, उनकी कही हई बात का पालन 
करे । उम के श्रनुसार श्राचरण करं श्रौर जिसे वे वजित करदे उसे त्याग 
दं ! पठ लिख कर यह श्रधःपतन ! हा भगवान ।* 

"भाई ! यह नयी वात नहीं है!" 

क्यों ?" 

श्यी हम सव्रके जीवनकी कहानी है । मुभे इसी का अनुमव हृभ्रादै 
किन्तु बह हरा पन्द्रह वषं में श्रौर ऋ्राज श्रापकोहो रहा हैःपच्चीस वषं में 
इससे श्राप भाग्यवान है 1, मणि ने कम्यित- स्वर में श्रपने . भूतकालिक. जीवन्‌ 
कोस्मरणा करके कहा । । 
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`. "मेरा साहस वसे इतना टौ दै कि पहले प्राघात भं समाप्ति !' नीचा निर 

कर मुचकुन्द ने इस प्रकार कटा मानों वह स्वयं अरप कोटी सम्बाधन कर 
रहा हो । 

मणि ने कोई उत्तर नहीं दिया 

शग्रच्छी वातदै; मै भी देख लूंगा ।' दांत पीस कर ऊपर देखते हए मुच- 
कुन्द ने कहा । । 

“क्या देखियेगा ?" 

श्यी वयाहोतादै? म श्रपने श्राद्ं को कभी नटीं दोगा ।' 

नही, नहीं । एेसी भूल मत कीजिएगा, जीवन भर पदता कर रहना 
पडेगा ।' 
, जीवन कौ भावना यदि सुरक्षित रखी जा सके तो पटताना किस 
बातका ?' , 

"भाई ! भाई ! श्रमी श्रापने पढ़ा है किन्तु गुना नहींहै । एेसा मत करो, 
मै नहीं करने दुंगी ॥' प्रमृतासूचक स्वरम मणिने कटा) 

वयो? तून करनेदेने वाली दै कौन ?' 

'्रच्छी वातै, मै चली जागी; होली के नारियल के समान श्रापको 
भस्मीभूत होने देने के पहले मँ ग्रपनी श्राति दे दूंगी )' 

“इसमे तुम्हारा क्या जाता टै ?' 
, भभेरेहीकारणसे तो यहमवहो रहाट म स्वतन्त्रहँ मेरे लिए कोई भी 
बाधानहींहै, भटी जाती हं ।' कह कर मणि जाने के लिए उद्यत हुई 1 

"नटी-नहीं, यह क्याकररहीटो?' 

(तव क्या करू ?' थोड़ी हर पर पडे हुई टेक को उढठाने का प्रयत करते 
हृए मणि ने कहा । उसका जी भी दुःखीहो गया ब्रौर इस दुःखद प्रसंग क 
शीघ्र श्रन्त कर देने का उसने निदचय कर लिया 1 

न्जा,तूमीजा!' कट कर मुचकुन्द भौ व्याकुल होकर फिर कुर्मी पर 
धमसे बैठ गया। ये शब्द कुद रेसे निराशापू्ं ये क्रि मणि पीछे नीट पड़ी 
परन्तु इससे कुद वोला नहीं गया । पराये की श्राशा सदा निराशा' कहकर 
कमजोर मतवाले मुचकुन्द ने फिर सिर पीट लिया । उसकर ग्रखं डवडवा श्राई । 


८६ श्रन्ति 


मरि उस निराशा की मूति को देखती रही । उसके श्रक्रन्द शब्दो मे छिपे 
उसके श्रनुताप को मणि समक गई । “पराये' शन्द से उसे भी धक्का लगा । -- 

तव मै क्या करं ? श्रापके भविष्य का विचार करू, या श्रापकी भावना 
का?' मरि ने पूछा । 

“भावना विना भविष्य किस कामका?" 

"माई मेरे रहने से तुम्हारा भविष्य भी नष्टहोगा श्रौर भावनाभी 
नष्ट होगी ।' 

(तुम्हारे जाने पर भावना किसके लिए ?* श्रनजाने ही मुचकुन्द की जनान 
से निकल गया, "बहुत ठीक भ भूल गया कि एक मास पूवं म तुम्हें जानता भी 
नथा तू मेरी सगी नहीं, सम्बन्धौ नहीं । म भूल गया किं तेरे जीवन में मेय 
कोई स्थान नहीं है।' 

मणि की ्राखों से भरर श्रासू वहने लगे । उसने टंक रख दिया । वह्‌ 
पास श्रा गई । श्रनेकानेक दुःखों को लगातार लते रहने से उसका शरीर 
श्रम्यस्त था किन्तु मुचकुन्द की व्याकुलता देख कर वह भी श्रधीर हो उठी । 

“मुचकुन्द भाई ! परमेदवरके लिए एेस। न कटो र्मेजा रहीहै श्रापके 
मले के लिए!" 

(मेरी परवाह हो तो रहो, श्रन्यथा चली जाभ्नो । दुःख के दिनों में पराये 
को पास में नहीं रहना चाहिये 1 

(परवाह तो है, किन्तु रहने से लाभ क्या है ?' 

भावना के लिए सत्र क! त्याग कर सकंगा पर उसी समय जब तू रहेगी । 
श्रकेले कख नहीं हो सकता । मुभे श्रकेले दुःख सहन करने की शक्ति 
नहीं है । तेरे श्राने के पहले र्म श्रकेला या, जो कुछ र्भ श्राज हं उतनी ही शक्ति 
उस समय मुभे नहीं यी । मेरा हृदय, मेरी वुद्धि श्राज विकसित है । तुम्हारे 
चिना च निवल, निकम्मा श्रौर निराधार हो जाऊँगा ।' 

मणि श्रौर भी पास श्रा गई । इस भ्रावेश से उसका हदय भी जोक से भर 
रहा था, उसकी श्राखे भी तेज से चमकने लगी थीं । । 

मेरे लिये श्रापके हृदय में ये भावनार्ये उत्पन्न हो रही है ? श्रपनी मीदौ 
भावाज मे श्रनजान मे मोहक रसिकता का समावेश कंर मणि ने पूखा + 
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“मु पता नहीं ।' उलन में पड़ा मुचकुन्द बोला--'किन्तु दुःख के समय 
श्रकेले जीवन वहन नहीं कर सरकुगा । दुःख पड़ेगा तो सहन करूंगा, भ्राघात 
लगेगा तो सह लूंगा परण्तु उसी समय जव तुम यहां मेरे निकट रहोगी । मणि 
बहन ! बुरा लगे तो क्षमा करना । यदि इस प्रकार न रह्‌ सको, यदि पिताजी 
जसे लोगों के वचन चभते हों, यदि तुम्द कलंक का प्रंदेगाहो तो चलो हम 
दोनों विवाह करलें। पिताजी केमुह परतोर्मैने ह्व कट्‌ दियायथा 
परन्तु तुमसे मै सचमुच कहता हूं ।' 

दोनों हाय टेवुल पर रख कर उसौ के सहारे मुक कर मरि खड़ी टोग्ई । 
उसका हृदय भर श्राया, रोने से हिचकियां वंध गई । वहत देर तक उसके 
मंहसे एक शब्द भी नहीं निकल सका । श्रनुमान हुत्रा कि श्रपनी इच्छां 
से नहीं बल्कि उसे कलंक से बचाने के लिए मुचकुन्द इस मागं का प्रवलम्बन 
कर रहा है! इस निर्मल, निर्दोष, रीति से यह योजना सम्मुख रखने वाले 
महान्‌ पुरुष की श्रोर वह श्रद्धा से देखने लगी । जरा स्वस्थ होने पर श्रू 
पूणं श्रावाज से वह वोली--“भाई ? वर्यो वासना को उत्तेजना देते हो ? क्यों 
कलंकरित करते हो ? नहीं बोलती इसलिये दोषी मत ठहराना । मेरा हृदय 
बिलकुल मर गया है । इस ग्रभागिनी बाला के भाग्य से प्रापसे भेट होगी, इसे 
किसने सोचा था ? मँ भटकती-भटकती थक गई । ग्रन्त में देवता-सदश श्राप 
मिते लेकिन उस समय जव मेरी समस्त भावनाय नष्ट हो चुकीं, कामना 
कुचल डाली गई । श्राप विवाह्‌ करने के लिए कह रहे रँ ? एक समय देव कहे 
जाने वाते पत्थरों से भी विनती कर मै थक गई कि कोई मेरा पारिग्रहण 

करे; कोई मुभ पत्तित से विवाह कर मुभे पावन करे । उनकी दासी होने के 
लिये तैयार थी लेकिन उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया । भ्राज श्राप विवाह 
करने के लिए कह रद ह ? परन्तु कौन-सा मृंह लेकर स्वीकार कलं ? श्राप 
मेरे लिए ईदवर के समान ह । श्रापके माव श्रादशं योगियों जसे ह, ्रापका ` 
श्राचरण देवों जैसा है । किये तो श्रापकी पाद-पूजा करू; विवाह तो नहीं 
केर सकती ।' 

"क्यों ?" 

नदीं नहीं । भ्रापके निर्मल जीवन-परवाह में भ्रपने कलंक का कीचड़ उचछाल 


शण्ड परिक 


कर उसे गन्दा नहीं कर सकती । ` - 

(कलंक ? - ट 

भाई {' कलंककाएकभीरेसारगनहींहैजोमेरेश्रंगमेन लगा हो) 
मै श्रापवो कलगित कर रही हू श्रापकं श्रधःपतन का कारण बनः रही हं-- 
"मरि स्वः गई, उसका हृदय भर श्राया था । 

मुचकुन्द मौन घारण कर उसकौ श्रौ र देखता रहा । कुछ देर वाद बोला~ 
“मणि ! देखो यह बात जाने दे तेरे विना मेरा जीवन-निर्वाह होना असम्भव 
है । ठभ खवरदहै करि तेरे श्राने के पहले र्म शुष्क विद्याम्यासी था। तेरे प्रफु- 
ल्लित तेजस्वी व्यक्तित्व ने मुभे मनुष्य बना दिया है । ` मेरे जीवन में नये रस 
कासंचारटो गयाटै। काव्य मे, संसार में, भावरनाश्रों मे, नया ही रंग हृष्टि 
गत होता है; मेरी वृद्धि मे, कल्पना में भ्रष्ट रत्न दिखाई देते हैँ । तुभे कंसे 
जाने दू ?६्ख, यदि मेरे लिये तेरे हृदय में तनिक भी दया ममता हो तो मत 
जा। एक साथ ही दृनिया का~ दुःख का सम्मान करेगे, नहीं तो साथही मर 
मिटगे।' 

कहकर मुचकुन्द याचक वृत्ति से, दीन दृष्टि से मणि की श्रोर देखने लगा । 
मणिके हाथ पर हाथ रख कर उसने दवाया श्रौर दबाता ही गया। - 

"भाई ! यदिरेसाहैतोलो म हाजिर हं। जसे हम श्रव तक रहते श्राये 
्ँवेसेही रटैगे। 

तूने मुभे वचा लिया, मै बड़ा कृतज्ञ ह । मुक श्रौर कुड नहीं चाहिए ॥ 
'्रच्छा तो उढो श्रव भ्राज का भोजन तो पानी हो गया । 


४११: । 

वहन सोत-वरिचार के बाद घोरे-धीरे मुचकुन्द के श्रोफिस जाने के बाद भी 
मभि वी वरिचार-घारा नहीं टूटी । भ्रनेक वर्षों से पाप पकं में लिपटे हए हृदय 
को निर्मेल रस-तरंग में स्नान कराने का भ्रानन्द भला किसे श्र॑मूल्य मेम नहीं 


धमिशोाव १८९ 
होगा ? सीता की श्रग्नि-परीक्षा के सदृश रस-तरंग का स्नान पृनर्जावन देता 
है पुराने मैल को काट कर भूतकाल के क्लककोदुर करताहे। मणित 
भ्राज वही श्रग्नि-स्नान क्या था1 

वाल-विधवा होने के कारण उसने कभी कु~म्ब-वत्मल्य काश्रवुभ्व नदीं 
क्ियाथा, हमारे संसारके निम्नस्तरकामभी परतिःप्रम उत प्रातनो दत्र 
था । युवावस्था के तूफान पर चट हष सागरके कीचट, मगुपप्रािा न्ने 
श्रशान्त, श्ररसिक क्रीडा को मर्यादा का त्याग करते हुए, मर्याद क व्याण करने 
के पदचात्‌ पतन का नृत्य करते हए उसने देवा धा, ्रोरग्रन्तमें प्रयकी 
समाप्ति पर उसी प्रलय से उत्पन्न भयंकर परिणाम को देग्व कर टन करते 
हए श्रथवा उससे युद्ध करते हुए ही भ्राज तक़ उमन जीवन व्यतीत या धा । 
श्रम्बामाता के लिये वलि चटाये जान वाले वकरेकी पीटरावद्र जानना, 
पीडित बन्दी केत्रासश्रौर रुदन को वट जानती भरी, चोरी मे वट लक-द्धििकर 
शमने वाले विषयी की वासना काभी पुरं श्रनुभव धा, न्याय ओर ग्रत्यावार 
के नीचे रोदे जाने वाले निरपराधी वलवादयों का भयकर रोप भौ उसके निवे 
स्वाभाविक हो गया था कन्तु निर्मलस्नहवकोग्राद्रताको अ्रवसेपूर्वे उन 
निरखा नहीं था, विषय-वासना से उत्पनन मोट-रित सम्बन्ध उगन नद्री देवा 
या, उसने मीठे, मनोहर प्रसंग, उसके प्रपूर्वं कलंक्मीन उत्पाद का उतत ग्रन- 
मव ही नहीं किया था । श्राज उन्दं उसन देखा, श्ननुमव क्रिया । ट्दपम चि 
हृए गोलाघं कौ वह शोक वनी । जो हं कोलम्बन को ग्रतरकि। को योध 
कर तेने के पदचात्‌ हूग्रा उससे कटी श्रधिक्र प्राज उस हमरा । 

वह्‌ बहुत देर तक मौन धारण करके एक ही स्थान पर वटी रटी। श्रपने 
शब्द श्रौर मुचकुन्द के शब्द उसके कान में मे गूंजते रटे । मुचकुन्द के प्रत्ेक गव्द 
की भकार, उसके प्रत्येक हष्टि-निक्षेप ने उसके स्मरणा पट पर्‌ स्वर्ण रेषर्े 
-चिच्रित कर दी थीं । श्राज बेटी हई वह इन चिवो में श्ननेक प्रकारके रंग भर 
रही थी । शीतकाल, कडकड़ाते हए ठंड में सूर्यं-किरणा प्रर होकर जयी गाति 
दायी होती है वैसी ही शान्ति का श्रनुमव उसके जलते हए हृदय में होने लगा । 
'मुचकुन्द पटले केवल प्रकादा करने वाला दीपक था श्राज श्रपने साहस सो उसका 
जीवन दाता सूर्यनारायण हो गया । 





389 जनिका 
सदृमाव से मुचकुन्द के पवित्र उत्साह ने उस फर सीः श्रपना अभाव लचाः। 
विषयवासना, विवाह की कामना ये सब लालसा जरा भी उसके मन मे नहीं 
श्राई' । उसके विगत सांसारिक श्रनुभव श्रौर वतंमान मानसिक स्थिति के बीष्व 
मेँ श्रावरण पड़ गया । वह भी मुचकुन्द के समान भ्रनुभवहीन सरलता से दुनिया 
का विचार करने लगी । 
सुनहरी स्वस्न-खष्ट मं भ्रमण करते हुए समय बड़ी तेज से व्यतीत होने 
लगा । सन्ध्या हो गई । मुचकुन्द श्राज श्रभी तक नहीं श्राया । उसके श्राने में 
देर हुई, मणि का हृदय घड़कने लगा । उसने उस छोटे से कमरे को सुषड़ता 
से सजाया । उसके दुःखी हृदय को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचने पाये इस- 
लिए प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु, पुस्तक श्रादि सबको यथास्थान सजा रखा । 
उसके कागज-पत्रौं को बार-बार नये-नये ढंग से सजाया । ज्यो-ज्यों मुचकुन्द 
के श्राने में देर होने लगी त्यो-त्यो उसकी घवडाहट बढ़ने लगी । मन मे यह 
भी विचार श्राया किक्कुदध पंड्याजी धीरे-धीरे प्रसन्न हो जायेगे भ्रौर जीवन 
का मागं सरल हो जायेगा । 
सात बज गये । वह वार-बार वरामदे मे जाकर देखने लगी । श्रमी मुचकुन्द 
केश्राने कासमयन होने पर मी उसे चिन्ता होने लगी श्रौर वह बार-बार 
देखती । साढे सात वजे किन्तु मुचकुन्द नहीं श्राया । उसकी काल्पनिक चिन्ता 
सत्य होने लगी । श्राठ वजे श्रौर वह कापने लगी, शंकाश्रों के विशाल दंत्य 
सामने खड़े होने लगे श्रौर किसी भ्रकारभी वे दूरन हो सके, क्षण-परतिक्षण 
वह्‌ श्रथिकाधिक श्रघीर होती गई । श्राखिर सीढ़ी पर दो-चार भ्रादमियों के चने 
की श्रावाज सुनाई दी, उसके जी में जी श्राया । वह सांस बन्द कर एकाग्रता से 
दरवाजे की श्रोर देखती हुई खडी रही । 
'ग्राप यहां खड़े रहे, मँ दस मिनट में श्राता हूं ।' 
मुचकुन्द को किसी से कहते हए सुना । परन्तु उसकी श्रावाज मेँ इतना 
श्रन्तर क्यों ? मरि का हृदय फटने लगा । यह मय दूसरे ही क्षण सच निकला । 
मुचकुन्द की श्रकृति कांतिहीन श्रौर भ्रांखं निकली हुई प्रतीत होती थीं, उसका 
श्ंग-परत्यंग कोप रहा था ! वह्‌ श्राया श्रौर “मणि !' मणि वहन { कहकर कुर्सी 
पर वैठ गया । 


शनिदाव १६१ 
क्यो भाई ? यह्‌ क्या? 

“क्यों क्या ? मुभे पुलिस ने पकड़ लिया है ।' 

ष !' मशि ने घबरा कर कटा । 

"हां पिताजी की कारगुजारी ! मेरे मालिक मेरे दूरके रिदतिदार लगते 
ह । पिताजी उनके पास जा पहुचे होगे । तीसरे पटर सेठ ने बुला कर मुभ 
डरोया घमकाया, नौकरी चुडा देने कौ धमकी दी, पर मने इसको कु भी 
परवाह न की ।' 

“पर कारण क्यार? 

“कारण क्या, यही कि तुम्हँ छोड़ कर जिस लड़की के साय पिताजीनेमेरा 
विवाह निरिचित किया है उसके साय विवाह कर ग्रपना जीवन व्यतीत करू, 
मेरे श्रस्वीकार करने पर पटले वेतनवृद्धि कर देने का लालच दिया श्रौर जव 
उस पर भी दाल न गली तो मुभे बरवाद कर देने की धमकी दी 

श्राषने क्या कटा ?* मणि कं सव सुख-स्वप्न टट गये श्रौर दुनिया की 
क्रूरता का द्य फिर उसकी भ्रांखो कं सामने नाचने लगा, जिससे उसका जी 
व्याकूल हो उठा 1 

मेने ? तुमने समभ क्या रलाहे। मैने साफ कह दियाकि ्रापमेरे 
स्वामी ह, मेरी तन सेवा के मालिक है, मेरे मन कं मालिक नटीं हँ । यह कह 
कर मेने उनके प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया ।' 

“माई ! यह्‌ भ्रापने क्या किया ?" 

"वह्‌ सव क्या जाने ? संसार मे केवल पैसा श्रौर प्रत्याचारकीही क्या 
भरग्रुता रहेगी ? संध्या समय टेलीफोन कर श्रपने जान पहचान के एक पुलिसं 
सुपरिरेण्डेन्ट को सेठ ने बुलाया, उसी ने मुभे श्रपनी हिरासत मे ले लिया है।' 

“हाय, हाय ! श्रव क्या होगा? श्रापटेसी हठ क्यों कर रे?" 

हठ नहीं है ! जो भाग्यमें वदा दहै वह दोगा । श्रव तो श्रपने सिद्धान्तो 


पर द्दृ रट्ने की [बात टै। मुम तुमसे मिलना था इससे बहाना निकाल कर 
चला श्राया ।' 


शक्या! । 
शने उनसे कहा है कि तुमसे सलाह करकं जवाव दगा इससे मुभे यहां 
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श्राने दिया गया है । : त क्न 3 

भेरीतो राय दहै कि श्रव, इसप्रकार कर, दुस्साहस का समय, नहीं है.। मुभे 
जाने दीजिरि, मने भो निङ्चय करमणि श्रागे न बोल सकी |, 

पर मरा भो निस्चय सुनोगी या नही. ?' मुचकुन्द ने पचा । 

वय। ?" (शः ति ५ च ॥ ५" 

शभरा सव कुद चला गया, मेरी आशा गई, पढाई गई, सम्बन्धी दे ** 
मुचन्द कागला वोनेत्त-वोगतेभर गया। दम वित्ता कं ,विचार मात्र. 
उसका हृदय उनड्‌ श्राया, "परन्तु मै ्रपना निश्चय बताने प्रायां किमेरा 
कोई शरपराधनो दवै नीं जिससे दण्ड मिते। गीघ्रह्री मँ लौटंगा, अ्रीर यदि 
दण्ड मिनाभी तो वह वहुत भोः! दोगा छः मास या एक वपं। इसके बाद 
लौट कर श्राऊ्गा टी । घवराना मत !' मुचकुन्द एक सांस मं कह गया। , . 

ननं भाद । नही 

नो कटेन कौ जरूरत नहींहै। थनेमेंवरेठकर मैने सव कुछ .भ्रच्छी 
त्तर सोाच-शिचार.या 


५ 


धम्ररे } निन्तु कंद ॐ 
जोभाद्, मै जाता । मेँ टम श्रत्याचारसे पराजित नहीं होऊगा । 
ग्रच्छा नाना, ; हिम्मत रखना ।' ककर मुचकुन्द जाने नगा । उसकी श्रां 


डवट्वा श्रा । मिभ रोनि लगी परन्तु दुःखके साथ उसकी गाढ़ मंत्री 
थी निन्ये प्रपत वराने मित्र के श्राकर,खड़े हो जाने पर उसे श्रधिक व्यग्रता 
नीत्य शी, उसकी बृद्धि यथावन कुशाग्र एवं सतेज रहती । उसने परखा-- 
प्रापक मेर क। नामचन्दूनालदहै न?" 

ष्टा, क्यों 7/ 


कटां रहते टै? 





भृलय्वर मेः“ “"महाल के पास ।' कहकर मुचकुन्द चला गया । जाते- 
जाते दनो की राखो ने फिर विदाई ली । 

माल का नाम मुन कर मणि चौक उटी। मणिकणिकाद्रारा दिया हृ्रा 
उसकी व्रहन का पता याद श्राया : इस समय मणि घबरा कर विलकरुल चेतना- 
हीन नहीं दो गई थी। उसने देखा कि मुचकुन्द विलकुल सीधा-सादा है + 


भरभिशाप १६३ 


पुस्तकों मे पे श्रादर्शो के पीछे जीवन कौ श्राहुति देने के विण्‌ प्रस्तुतः दै; दस 
कंद के भयंकर दष्ट परिणाम का जान उसे नदींदै। एते उदयमान श्रार चतुर 
युवक कं जीवन को एसी मूर्खता कौ देवी पर वलिदेने मे मलाक्या लाभ ॥ 
वह॒ भी किसके लिए ? मेरे समान श्रकिचना, कटरुम्ब-रहिता, वृःत-कलंकिनी 
समभी जने वाली स्त्रीके लिए} उसमें निश्वयात्मक वुद्धि ग्रधिक मात्रामे 
थी । तुरन्त कपडे बदले श्रौर घर मे ताला वन्द कर वह्‌ भुलश्वर चली । 

मुचकुन्द से जव पहले पटल उसने चन्दूलाल सेठ का नाम सुना धा तव 
उसकं मन में संदेह हुख्रा कि तुंगभद्रा के मकान पर प्राने वति मज्जन यही ता 
नहीं ह । पररेसे न जाने कितने चन्दूलाल वम्बईमें गे एसा सोच कर पहा 
तो वह कु्ं॑निर्चिन्त टो गई थी विन्तु जव उसने पता सुना ठव उमे एक 
उपाय सूफा । मशिकणिका कौ वहन इसी पते पर रहने वालेच न्दूलाच सेठ कौ 
पत्नी थी । यदि एसा हुभ्रा तो किसी प्रकार चन्दरूलाल सेठ कौ पत्नी को मना 
कर उसे वीच मे डालकर श्रपना मनोरथ सिद्ध करने का उसने संकल्प किया । 
इससे उसे कुछ ढारस वेधा । 


५ १२: 


चन्दरूलाल सेठ का मकान तलाश करने मेँ मणि को जरा विलम्ब हम्ा ग्रौर 
भ्रन्त मे मिल ही गया 1 वह्‌ उस मकान की श्रन्तिम मंजिल पर रहते थे । घड़- 
क्ते हुए हृदय को कठिनतासे यान्त कर उसने सेटानी कहाँ द॑ पृछा । एक 
दरवाजे में से एक दुवली-पतली, कम च्रायु होते हुए भी बदो-सी लगती हर 
सत्री ने निकलकर पूछा--्राप कौन हैँ ? क्रिसि चाहती दँ? सेजी प्रभौ धर 
मेनदींरहै॥' 

भमुमे ्रापदहीके दर्शन करने ये, सेठ्जीसे कोई काम नहींहै। म्रापदही 
सेठानी जीर्न?" 

इतने ही मे एक पाच छः वषं का वालक इस स्त्री का कपड़ा पकड़ कर 


१९४ । भरमिक्लाप 


मुह पर एक हाय रसे हृए उसके पीछे-पीये रोता हृत्रा श्राकर खड़ा हो गया । 
मणिने उसे देखा । मणिकशिका की मुख श्राकृति से इस लड़के का चेहरा 
बहुत कु मिलता-जुलता लगा । 

ष्जीर्हा, मैदहीहं। क्याकामदहै ?' जरा रर्ईदसीके दम्भ से ककंश श्रावाज 
में सेठानी ने पूखा1 

भ्म ्रापकी वहन की परिचिता हं" 

शश्रीमतीजी ! च्राप भूलती हैँ । मेरे कोई बहन नहींहै? 

तनिक क्रोध से मेठानी ने कटा । 

ष्यह प्रापकाभाञ्जादैन? मै प्रापकी बहन का समाचार लाई हं ॥' 

प्मेरी वहन तो कभी कीमरच्की दहै । श्राप वेकार व्यो इस प्रकार भरूठ 
बोल रीर? च्रापक्रो क्या चादिए्‌ ?' 

मणि ने समभ निया कि सीधी उंगली से घी नहीं निक्लेगा। 

(तव च्राप जानिये ! मुके तो श्रापकी वहन मावजीके याँ मिली थी । 


उसने“ 
ए"! यह नाम सुनकर सेठानी का रूप बदलने लगा श्रौर वह बिल- 


कृल नम्र पड़ गई । "भीतर ग्राट्ये' वट बोली । 

प्मफि ने समा कि श्रव वह समीवे तरीके से वात करेगी, किन्तु इतने ही 
मं सही पर किसी के चटृने की ग्रावाज सूनाईदी प्रर भीतर जाने के परते 
ही वट र्व्याकति ऊपर श्रा गया । उस व्यक्ति वो देखने के लिए मनि घरूमी ग्रौर 
उपे पेसा जान पटा मानो उसका कंणित रीर श्रभी ठंडा पड़ जायगा । उसके 
माधे पर पसीना चुहान लगा। श्राने वाला व्यक्ति तुंगभद्रा के यतं जाने 
वाना चन्दरूलाल रट ही राजित व्यक्तिन म्युनिसिपेलिटी के सदस्ौ मे कह 
बर, नौकरी तलाय्य कर उमे घरपर वुाया था वहडस रत्रीका टी पति 
हे, दो द्विन पट वर भ्रानि ते निमंत्रण कौ टकरा ्याथा प्रीर भ्राज वही 
नि.ज्जिस्व्रीकी तरट्‌ उसके घ्र परमाथाटेक रही थौ । भाग जाने की इच्छा 
हृ. उने ह बरधरमता की परिसीमा प्रतीत होने लगी, पर मुचकुन्द के सरस 
दयपूर्गा तेजस्वी मख की छवि उसके सामने श्राकर खड़ी हो गयौ ।.उसे क्या 
बह दुःखी होने दे ? उसे बन्दी मँ जाने दे ? मुचकुन्द कौ चतुराई, उसकी . 
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ॐ ्राश्ाएं, उसक्रा भविष्य ग्रादि का विचारपलमत्र मं उस स्मृति- 
पटल में दौड गया । साहसपू्वंक वह खड़ी रही । गम्भीरलात रौर महात्मा 
महायोगी ने जिस भयंकर परिस्थिति में उन 
क्या विसात । 

मणि को देखकर सेठजी भी चौक । हषं की [विरा 
हई । श्रानन्द से कपिते हुए स्वर में उसने पृछा ` कौन ८ पतिरतजी | स्ववं 
श्राप ! कंसे कष्ट किया? 


जीरा, मै श्रापसे मिलने श्राई हं ।' जरा तिरस्वः८ य हनक्र मणि 
ने कटा । 


शग्राये | बडी प्रसन्नता हुई । उस दिन जरा श्राप । 
श्रपनी स्त्री की तरफ गया । मणि कोसभभनेमेंदेरन लगौ कि म्निपत्नीका 
सम्बन्ध एक दूमरे के साथ कंसादै । उसने धीरे से सेट(नीने कटा 'वद्निगो, 
मैसेठजीसे वाते करके श्रापसे मिंगी ।' 

सेठजी श्रपने एश ्रारम के साधनों से पूर्णा, मुमञ्जित वटः मं गये । उसने 
विजली के तीन-चार लट, जला दिये । कमरा चकाचौध्र वर याने प्रायसे 
जगमगा उठा; एक पला भी खोल दिया त्रौर च्राराम कुरी पर वेटकर दोटी- 
सी पर सुन्दर कुर्मी श्रपने पास खीचते हूए मणिसे ल्स पर वैटन वासंकेत 
किया। 

मणि उस पर वंठ गई ! सेठ की श्रातुर श्रां उसके मुख पर पटीं । उसने 
कहा- "किये ! प्राखिर टम लोग मिल टी गय!" 

भ्माग्यमें मिवना टी वदा रहा होगा ।' 

“क्यो, मुभ से मिलने मे वहत दुःख मालूम होता है क्या ?" 

श्जोमीहो,मै यह्‌ वात करने नहीं, वल्क ज्रापसे प्रार्थना करनेग्राई्‌ हं" 

क्य। ?' 





वा उसक समन इसकी 














भ्यही कि श्राज श्रापने श्रपने जिस कर्मचारी को वन्दी करायादै उसे चुट 

ˆ# मणि ने धीरेसे कटा । ` 
सहसा चन्दूलाल सेठ श्रारामकुरी पर नेटकर खिलखिला उदे, दो मिनट 
तक यही दशा रदी। इस हंसने का कारण मणिकी सममं कुछभौ 


१९६ मभि 


नहीं श्राया, फलस्वरूप हक्की-बक्की होकर उसकी श्रोर देखती रही । हेसी का 
वेग कद कम होने पर जेव से सिगार निकाल कर जलाते हुए उसने कहा- यह 
तो वड़ी विचित्र वात हुई ।" । 

"क्यों ?' 

मैने तो समभा थाकि तुम कोई सती सावित्री होगी ।' कहकर फिर हसी 
नश्रानें मे सेठ उठकर वेठगया। 

मणि करी र्रांखों मं विष उतर प्राया ग्रौर वे चमकने लगीं । 

वयह भी भाग्यकी बात टै सेठजी !' वड़ी कठिनता से श्रपनास्वरनम्र 
वनाते हए मणि ने कहा--श्रव मेँ सव कुं समभ गई । भ्रापका दोवार 
तिरस्कार करने के पश्चात्‌ भी अ्रापके एक तुच्छ कर्मचारी के पीपी मेरा 
पागल होकर घ्रूमना भला ्रापको कव सहन हो सकता है ?" सेठ फिर हंसा । 
मि रुकी नहीं, ्रापने पंड्याजी की वात सुनी होगी ? श्राप भला कहां से 
तरिदवास कर सकते हैँ कि रमँ मुचकुन्द को भ्रपना सगा भाई समभती हं ।' 

"सगा भाई ! !' रोहो सेठ फिर हंसा, (तुम्हारी जेसी स्त्री से श्राज तक 
मेरा पाला नीं पड़ा।' 

“हो सकता दै, किन्तु मुके भी एेसा मालुम होता है । भले ही प्राप मानं 
यान मानें । श्राप जसे व्याक्ति जिसके हाथ में संसार पर प्रभुत्व करनेकी 
शक्ति है, जिसके हाथ मे शासनाधिकार दै, भला वह्‌ कहा से इसे स्वीकार कर 
सकताटै? 

सेठ ने ठेस कर कहा--'तब श्राप मुचकुन्द को मुक्त कराने ब्राहृ, किन्तु 
कारणा ?" 

"कारण ? कारण यह्‌ है कि वह निर्दोष है । केवल उसके पिता के कहने 
से श्रापने उस पर प्रत्याचार करने के लिए यह भूठा श्रपराघ उसके सिर 
मढा हे 1" । 

“इसमें क्या ग्रपराध हं ? यदि यह्‌ बात होती तो वह॒ पकड़ा 
जाता ?' -ं 
“उरके प्रमु फो-- स्वामी को - ईङ्वरने घन श्रौर सत्ता दीह, इस 


कारणासे 1" 


णः ण 
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“नहीं, इस ल्के को मूलंता करने से वचाने के लिए 1'नेठ न गान्ति 
पूवैक कहा । 

'ूसरा कारण बताऊ 2 मेरे कारणा उसपर दोप लगाना विलकरुल 
न्दे ।' , 

“सती माता ! कह कर सेठ पुनः टेसने जा रटा धा क्रिन्तु मिन मह पर 
उमडने वाले भयंकर वादल को देखकर वह्‌ रुक गया । 

हां ! सती माता कह लो, क्योकि दुनिया के निग्रष्ट दूराचारा म रहकर 
श्राप सव इतने पतित हो गयेरहैकि सत्य क्या है गनौर मूठ ववा है, यह श्राप 
म समभने की राक्तिही नहीं रह गई है । परम श्रपने प्रभु की शपथ खाकर 
कहती हँ कि श्राप सव भ्रूल कर रहे है ्रौरविना किमी श्रपराव के एक निर्दि 
व्यक्ति पर सन्देह कर रहे है ।' 

यह श्रावेश, मह तेज देखकर चन्दूलाल सेठ जरा शरमिन्दा हो गया} 
उसके कठोर हृदय मे भी मणि के हृदस्पर्शी शन्दो ने कुं म्रसर किया, किन्तु 
वेश्या के यहाँ देखी हई इतनी कम उस्न वाली ग्रौर सुन्दर स्त्री निर्दोपटो यह्‌ 
बात उसको कु जंची नहीं । 

"माना ! पर छोकरा समता ही नहीं, इसका वया उपाय टोगा ८ 

“क्या नहीं समता ?' 

(तुद्धारे साय उसे कंसे रहने दिया जा सक्ता है? पंडयाजी कट्रदेये 
करि तुम बाल-विधवा हो । तुम्हारे साथ दस प्रकार खुले राम रटने से भविष्य 
मे इसका फल क्या होगा ?" 

“यह्‌ भ मी सममती हूं । मुचकुन्द माई दुनिया के तूफान प्रौर दछल-कषट 
ह श्रनभिज्ञ है, किन्तु मै नहीं हं) मने उनसे पृहे टौ कडाथा कि मुभ 
रखने में उरे हानि टी उठानी पडेगी ।' 
हा किसी रसे व्यक्ति की संगत खोजनी थी जो तुम्ट दूर रख सके 10 
चन्दूलाल ने जरा हेस कर कटा । 

_ यह्‌ प्रन मणिनेमानोसुनादीन हो इस प्रकार उसका जबावनं ेते 
हए कदा--“पर उन्ह लोगो की निमेलता पर शरदा यी\' 
श्रव तो भावूम हो जायगा । जव तक ऊट पाड पर नदीं चढृता तमी 
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तक बहुत विलविलाता है । पर निर्मलता"“"* कटाक्ष से इस शब्द पर सेठने 
जोर देकर कटा--"्ी वृद ! वह॒तो तुमसे विलग होना चाहता ही नही, 
मेने उसे वहत समया ।' 

दा, परन्तु तो स्वीकार करती हं । मुभे उनका भविष्य विगाड्ना 
स्वीकारनहींटै।' “ 

"वहुत ठीक, तव तो कुं हो सकता है ! उसके वापको वुलाड़ं? 
षरन्तु ५०५ ॥ (॥ 

"परन्तु क्या ?' मणि ने पूदा। 

“परर म यह सव कष्ट क्यों उठाङं ?" 

“जाति के श्रपने एक सम्बन्धी की रक्षाके लिए । श्रापने उसे पकड्वाया 
है इसलिए ।' मगिने कटा । वह सेठके प्रन कामम समभःगई्? मेठको 
एक तमाचा मारने की उमे इच्छा हुई; किन्तु उसने अ्रपने श्रापको किसी प्रकार 
संभाला । 

सट उत्तर सुनकर दंस पडा। "यह मानो सतयुग चल रहा है! तुम 
तुगभद्रा के मकानमे भाग निकलीं। पाठशाला में जगह पाने के पद्चातु तुमने 
धोखा दियः । प्रज भगवान ने तु्टें विना बुलाये यहाँ मेरे घर प्रर मेज दिया 
है । टमारे भाग्यको द॑व ने कंसा ग्रच्छा रचा दह !* कहकर सेऽ हंसने लगा। 
उसके हस्यमेरेसा प्रतीतो रहा धा कि मनुष्यके प्रधम स्वभाव श्रोर 
निक्रष्टतम श्राचार के वगीभरूत -होकर वह इतना पतित हो गयाहैकिक्रिसी 
भी विषय को पवित्र हृष्टि से देख ही नहीं सक्ता था । 

श्र्भात्‌ इतनी तुच्छ प्रार्थना काभी श्राप मूल्य चाहते?" मणिने 
तिरस्कार ते पटा । 

“विना मूल्य भी वया कोई कार्यं होता दहै?" वम्बईके लखरपति सेठ ५ -4 
कटाक्ष किया । "क 

“क्या मूल्य चाहते हौ {* गाहससे मणि ने पूखा। र 

प्रश्न म इतन। गाम्भीर्यपृण श्र्थं मरा हृग्राथाकिसेटकीदष्टिमणिके 
सामने टिक नही मकौ । उसका निष्ठुर मस्तिष्क भी क्षुन्धहो उठा। वह्‌ 
कण भर तौ कोट जवाब ही नहीं दे सका । भ्रभी वह गम्भीरलाल ब्रौर महात्मा 
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महायोगी की सी लम्पटता कौ चरम सीमा तक नहीं परैचा था। 

मि मनुष्य स्वभाव की परीक्षा फर श्रच्छी पारलौ वन गड व्री। बह 
ताड़ गई कि सेठ प्रभौ कितने पनीमेंद । वट्‌ पन सम्यन्यससठकमतम 
उत्पन्न होने वाले विचारों ग्रार लिप्साग्रो कावना वा समक का 4 । एक 
चतुर नाटककार के लिए भी प्रलभ्य विलक्षतास उस्न षन चहर पे प्रविश 
को बदल दिया; प्रार्थी कौ दीनताको दूर कर दानसवरा के प्रताप + मुख परर 
घ.रण किया । 

“मूल्य ।* मणि ने तेजस्वी मृख को ऊंचा कर प्रयुतःसूचक न्वर म पूटटा, 
कभी किसी ते मूल्य चुका करस्व्रीकाहृदय जीता : मूल्यं दकर खरीदी 
हृरईस्त्री को कव तक श्राप ग्रपने ग्रधीन रख सक्तेहो ¡' पलभर मणि स्का । 
उसकी तेजस्वी अखं ग्रपना काम करती रहीं । 

सेठ उस के मुख का, घ्रांख का, तेज देखकर कर्तव्य विमूदृ-या टो गय।। 
एक स्वरूपवान हिरण को पकड़ने गये थे, सामने एक॒ सिहनी श्राकर खडी डो 
गई । दस गर्जना से घवड़ा जाने पर भी उनकी लिप्सादूरन टोकर टृ 
बद़ीदही। इस महाशक्तिके विराट स्वल्पने उसे ्रपने वमे कर मे 
निराधार वना दिया । वह एक ग्रक्षर न वल सकरा । 

सेठ !' मणिने कहा, स््रीकोजीताजा सकताहै--खरीदा नहींना 
सकता ।' 

सेठ जरा हेसा । उसने दृष्टि दूसरी ्रोर पुमाई । यद्‌ तेज उसे प्रसह्य टौ 
रहा धा । फिर भी घनवान्‌, श्रात्म-संतोषी वम्बई वालोंके साटममे उने टाव 
जाने का प्रयत्न करते तुए उसने पृदधा-- "तुमको कंसे जीता जा सकता दै ?' 

“मुने? हाँ यह भी वतलाती हं ।' प्रौप्मकाल कौ उष्णता मे जिस प्रकार 
सन्ध्य। टो जाने पर कुछ शान्ति भ्रा जातीटै वेसेटी कृचं शन्तटो मणिने 
कहा--श्रभीतकनतो कोई मुके खरीद सकार श्रौरन जीत सकाहै। 
खरीदने वाले तुम्हारी तरह हाथ-पैर पटक कर मर गये, अ्रभी जीतने वाला 
कोई मिला नहीं दै । तुम्दं मुभको ग्रपनी बनाना ? इसके लिए त्रंखोंमे 
पानी चादिए । इस प्रकार मूल्य अाकने से कुठ नदीं हौ सकता ?' कटकर मग 
फिर तिरस्कार से हसी 1 
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सेठ दंग रह गया । यह रूप श्रौर यह वाक्चातुय॑ ! जादूगर की लकड़ी 
के गमान उसे बेहोश कर नचाने लगा उस्म उसके आत्म-संतोषी स्वभाव का 
श्रल्मदान हुत्रा; जीतने कौ वातं उसे रुचिकर प्रतीत हुई, क्योकि उसके समान 
चर घनी के सामने मणि के समान एक निराधार प्रबला का श्रस्तित्व ही 
वगा था ? इसके श्रतिरिक्त यह सुन्दरी भी उसे कु श्रलौविक जंची श्रौर 
खरीदने की ग्रगक्षा जीतना ही श्रधिक सरल मालूम पड़ा । मणि द्वारा विद्याये 
हए जाल में सेठ सीधा जाकर फंस गया । 
म भौ यही चाहता हृ, मै भी कर-कुख इसी मागं का राही हं ।' 
शश्रच्छी वात है, तव श्राप मु पर इतना उपकार करे; मँ श्रापको श्रपना 
परन मित्र सम्ंगी, किन्तु कोई वचन देकर श्रपने को वाघती नहीं ।' 
तोरम कहाँ कहरहार्हूं?' 
तव मुचकुन्द भाई को वंवन-मृक्त केरा दीजिए ।' एकदम सातवें स्वगं में 
पनेहए सेठको पृथ्वी पर लाकर मणि ने कटा। 
“हां ! पर पहली शतं यह दै कि ग्राप मचकरन्द से मिल नहीं सकतीं । इसे 
रद क्रार किए व्रिना कु नहीं टो सक्ता ।' 
स्वीकार दै । ग्रौर कु ? वह दूट जायं वस । उनके पिता से मी उन 
क्षभःदान करा दीलिवेगा }' ` 
खड़ी रटो, मे ब्र से पृछ ग्रां ।' कह कर सेठ भीतर चला गया । थोड़ी 
देर याद वाहर श्राकर सेठ वोला--"पंञ्याजी कहते हैँ कि उसके विवाह मे भी 
तुग्र कोई रोडा प्रटकाना नहीं होगा । 
मे भला क्यों रोड़ा प्रटकाञगी ?' 
ष्ठीक ५ "तव ॥; "कल सवेरे १7, 
नही, जगे हो दसी समय श्रुडाडये। मुभसे मुचकुन्द भाई कह रहे 
तः पृलिस ुंसपेक्टर ग्रापके परिचित है । 
तव तुम करटा रहोगी ? क्योकि व्रदध कह रहा धा कि तुम्ह उससे भिलना- 
जु "ना विलकुल ही वन्द कर देना पड़ेगा ।' 
रै कल सवेरे कोई कोठरी तलाश कर लूंगी, इस समय जहाँ-तहां पड़ 
रत्गी ।' 


८ =, 
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भेरेषरसे काम चल जायगा ?' सेठने जरा हंस कर पृद्ा। 
यह्‌ मित्रता का प्रारम्भ ? क्षमा कीजिए, मेरीएक हेली टै उ 





जाकरसो रहगी ।' 
(ठीक है तव एक-दो लाइन लिख दो, मै मुचद्रुन्द यो दधु 
श्रच्छा ! यह्‌ रही उनके घर ङी ताली । व्याम भी" मणिने कहा! 
क्याकामटै र्मही जाकर उसे पचा प्राउगां) भरी मोटर नीची 
खड़ी है ।' कह कर चन्दूलाल सेठ ने फिर पगड़ी निर पर्‌ री । 
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चन्दूलाल ने जाकर मुचकुन्द को हवालात से मक्त कराय श्रौरमनिका 
पत्र घर की ताली कै साथ-साथ "चलो शरव जरा वृद्धिसमे काम तेना," का 
उपदेश दे वहां से चलते वने । मुचकुन्द बाहर निवन्ल कर थाने की ग्रोर बहुत 
देर तक पागल की भांति देखता खड़ा रटा । वह वयों पवाट्रा गया, वयों छोड़ा 
गया, यह ताली ग्रौर पत्र कंसादहै श्रादि वातोंका स्पष्ट विचार करनेकी 
उसभ शक्ति नहीं धी । गिरफ्तार क्रिये जाने प्र पटले वह्‌ वहत॒ घवराया धा, 
वादमेंजो कृं सिर पर पड़े उमे हृदृतापूर्वंक सटने के लिए वड़े साहस के साथ 
उसने निदचय किया था । परन्तु जव मणिसे मिल कर लौट ग्रान पर थानेके 
भीतर घोर श्रन्धकारमय ह्व्रालात में वन्द कर दिया गया; उस समय उसका 
द्रम घुटने लगा था। हवालात का दरवाजा वन्द होते ही, समस्त जीवन, प्रिय 
भ्रादशं, स्नेहमय स्वप्न टन सवका दरवाजा व्रन्द होता हृश्रा दौख पडा । उसका 
कृत्रिम साहस जाता रहा । वह्‌ एक कोने मेँ पडा रहा । सग! बापदही दुरमन 
हो रहा दै; यह विचार करके उसका हृदय फटने लगा । दुःख से उत्सन्न 
कल्पना ने कोटं, दण्ड, बन्दीग्रह्‌ श्रादि के भयंकर प्रेतं को उसके सामने लाकर 
खदा कर दिया । उसके मित्र कया करेगे, उसके प्रोफेसर कंसी कल्पना करेगे, 
वेह विचारं श्राते हीं वहं काप उठा । इस दुर्गति की श्रपेक्ला मर जाना उसे 
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कहीं ग्रधिक अच्छा लगा। 
उसके संस्कार में श्रात्मवल नहीं या । उसका स्वभाव कोमल था। उसे 
्रभी तक दुःख किसे कहते है मानरूुम नहीं था जिससे पापौ श्रथवा श्रनुमवी 
स्वभाव की निष्टरुरता उसमें नहीं श्रा पाई थौ; अन्यथा से उत्वन्न क्रोवका 
तेज श्रथवा श्रभिमान उसमे न था । आत्मनिष्ठ प्रभावशाली स्वभाव की गौरव- 
प लाति की भी उसमें कमी नहीं थी । पहले उसने कृत्रिम प्रयास सें 
उत्पन्न किये हए वृक्ष के समान रचना कौ थी । इस समय उस ्रस्वामाविक 
वातावरण के नष्ट हो जाने पर श्रौर स्वाभाविक चिक्षाके प्रभावसे वह॒ त्क्ष 
घराशायी हो चुकाथा। वह रोने लगाथा, दीवार के साथ माथा भी टकराने 
लगा । 
एसी श्रवस्या में चन्दरूलाल सेठ ने वहां पेच कर उसे मुक्त करा दिय।। 
यह परिवर्तन कंसे हुग्रा, वह कुद सम नहीं सका । सेठ की मोटर चली जाने 
के पदचान्‌ उसने निर उपर उठा कर देखा । चारों श्रोर शून्य था; मणिका 
स्मरण श्राति ही हाथ मंडी हुई ताली श्रौरपत्र का ख्याल श्राया । सड़क के 
लँम्पके पास जाकर वह पत्र पटने लगा-- 
श्रिय मुचकुन्द भाई! 
विधिने वहत सपय तक हमे एक दूसरे के साय रहने का विधान नहीं 
त्रिया) व्रिनामितेजा रही ह, क्षमा करना । श्रपने कारण श्राप का भविष्य 
टन कापापमे नटीं वटोरना चाहती । 





्रापकी ही, 

मणि 
मृचकरन्दय को इस पत्र का प्र्थं कतई भी सममे नहीं ्राया। तीन वार 
पटने पर पत्र का तातयं कुद्ध-करद् समभ सका प्रौर वह दांत पीसने लगा । 
जिसके णण वट सव सहने कोतेयार बैठा था वह भी नमकह॒राम निकली ! 
ग्रनजान, उधर-उधरर भटक्ने वाली स्त्री के साथ परिचय करने की श्रपनी मूखंता 

को भी वार-व।र्‌ वट चिक्कारने लगः ! 

पागल के ममान दोडते हुए श्राकर मुचकुन्द ने घर का ताला खोला । चारों 
ओर घूर-घूरकर उसने देखा परन्तु मणि का टक या उसका नामोनिशानःभी 
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उसे कटीं दिलाई न दिया, उसका गला भर प्राया । उसे घर, ससार, सर-यामान 
सब काटने दौड रटे पे । वेठ गया ग्रौर निर पर टाथ र्व वर निता । 








प नै लिषु 
सिगरेट जलाकर श्राजकल की सम्या दुनिया यन्मद वटव । {ए नृरणन 
करता, जंगली होता तो चिल्ला-चित्वाकर नारी व्ली निर पर उद तता, चदि 
श्रनायं होता तो सव कुद्धः भला करस जाता ; श्रा न गें ववि म्नैनानोहःथ 
मे कलम चकर दिल हिला देने वानी कवितये रन इता । {1६1 {नयासे 


पूर्णं रंगा हृग्रानटोता तो विधिकेवेव प्र श्रदधा ग वरर नः गोप वरतता। 
्ेम ददं का शौकीन भी तो नहींशा जिससे रोग जयाता ; ओर न वम॑लोगी 
हीथा, नहींतोमणिकोवुला कर ्रपनी क्ति का प्रदान करा 
मुचकुन्द विचारा इनमें से कुद नदीं था । प्रत्येक का कृकृ् पानाय म 
श्रवदय पाया जाता था, भिन्न-मिन्न ्रादर्थो के कण उसेः स्वभाव म भरे दुषु 
े। ठस कारण से वद कुछ भी न कर सका । केवल घंटो ्रासू वाता, बहुन 
देर तक मौन धारण करवा रहा श्रौर मन टी मन उस प्रकार विचार 
करता रहा ! 

मुचकुन्द, मुचकुन्द, तू मखं है ! क्रिसलिएु इस प्रकार तेरटादै? क्यों 
इतना चित्त मेँ दुःली होता है 1 परादस्त्री किसी दीद करितेरीदी होगी 
जिस श्रचानक मागं से वह श्राई थी उसी मार्गं से चली गई । समे तेरात्रया ५ 
वह्‌ तेरी थी कव ? तेरे साथ रहेगी, इस धारणा का कार ? 

पररण्ये ही चली जाती तो कोई वात नदींवी, यटतोग्रत्याचार त 
पिताजी केदरेषसे भाग गई । पिताकेभ्रागे, मै पटा-लिवा होकर भी कायर 
सावित हृग्रा । वाह्‌ रे मेरा पृरूपत्व ? भँ दारा परन्तु किस्से ? संसार से 
रूढ्िसे ! म गुलाम निकला । दँ ! मेरे सव ग्रादजं कटां गव ! भगवद्‌ वृद्ध, 
भाटिन लूथर यह्‌ सव स्वप्न है । मेरा साटम पटे टी प्राघात सेच्ूर विचूर्णा 
होगया। हा! मै जेल जाने के लिए गया किन्तु कितना उर लग रहाथा १ 
सचमुच म कितना निवल हं । कां जरा-सी इाट-डपट से भयभीत दौ जने 
जलति दरण के समानय श्रौर कट साहस से श्रागे कदम बढ़ने बालि, रसते 
हए सूली पर चदन वाले वीर दाहीद ! , + 
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भै किसके लिए लड़ा ? मह्धि के लिए या श्रपनी भावना के लिए ? संसार 
के श्रत्याचार ने मुभे कुचल डाला । एसे कितने हिन्द रौद गये होगे ? सभी 
प्रथा, रूदि, प्राचीन रीति-रिवाज की गुलामी पर भाषण करते है, कोई बचा 
भीदहै? मैनेसोचाथा किरम वच जाङेगा । रेमे वीरता है, साहस है, किन्तु 
कथ तक जव तक कि प्रचण्ड ओेषनाग ने निगल जाने के लिए फुन्कार नहीं मारी 
तभी तक । क्या सवरको मेरे ही समान श्रनुभव हुश्रा होगा ? कितने लोग मेरे 
समनरोनेहोगे ? श्रव क्या दहै? पद्ाई, चारित्य श्रौरश्राद्शो पर पानी फिर 
गया । श्रव मनुप्य-रूपेा मृगाङ्चरन्ति !' गुलाम श्रौर ढोर इन दोनों मे कौन 
श्रच्छा दै? 

मै गुलाम हु, सभी मेरी तरह दँ । स्वयं गुलाम बन कर दूसरों कोमी 
गुलाम वनाने का घन्धाने रखा दहै । भारत एक काराग्रह है? मनुका लिला 
हृश्रा श्रादेश पालन करने कीम्राज्ञा टी नहींहै ? जन्मसे लेकर मृत्यु तक रूढि 
हारा दिषवाये हुए मग काटी ग्रवलम्बन किया जाय? प्रर! प्रभु ! यह कंसी 
दुनिय। टै ! यह मनुष्य है ? इनकी श्रपेक्षा मर जाना कहीं ग्रच्छा है । 

पर मरनेकासाढस! टा, वहभीनहींहै। दुःख सहन करके भी जीने 
की लालया है । चाह जिस बहाने से जिया जाए, जीना ही हमारा जीवन-मत्र 
दै । दस समयमे भी उन्हीं कौ मण्डली में मिल गया हूं । दूसरे का क्यादोषप ? 
पिता श्रा्येगे, मृमः पर श्रना प्रभुत्व जमा्येगे, चाहे जैसी लड़की से मेर विवाद 
होगा, लडके वाते होगे, पच्चीस रुपये मासिक से जीवन पूराहो जायगा-- 
समाप्ति ! सव श्रादाग्नों का श्रन्त रोना! 

किसका गोप कहा जाय ? ्रपनायाभाग्यका ? हाँ यह हाय का सहारा 
ठीकटै। हाथ द्वारा किये गयेश्रपराध सेयदिहदय भगनटोतोभाग्य करा 
सदारा लीजिये । हमने मूति वनाने का कारखाना लोला दै, साँचे में यदि ठीक- 
ठीकनद्लेतो वट्‌ कुचल डाली जाय । ठीक ! किन्तु कुचे जाने का भी साहम् 
तोमुकमेनदींहै। मैस्वार्थीह, मुभे ग्रपनाजीवनप्यारादै। हाँ! 

राधमरह, गुलाम होने के लिए सर्वथा तत्पर हूं श्रव मेरे लिश९्‌क्या? जसे 

सारी दुनिया जीवन का भार वहन करती रै वैसे हीर्भ मौ करूगा । ज 

शावा मुचकुन्द ! तेरौ भी भ्राज वही दशा हुई । जहां इतने थे उत 
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एक संख्या की वृद्ध श्रौर सही । श्रव जीवन मे क्या शेष रट गया दै 

मुचकुन्द कु इसी प्रकार विचार करता रहा । विचार भ्रौर्‌ भरकावट > 
कोके में रात वीत गई । मह प्ररे टी पाणु पंड्य ग्रा धमक । 

दुःखमे, निराशामें वैरे हए पृत्र को देखकर तनिक विजय भरेस्वरमें 
पंड्या जी पूछने लगे-- “क्यों वत्स ! क्यो ? मिजाज कंसा है ? 

निस्तेज श्राखों से मुचकृन्द ने सिर उठाकर देवा परन्तु उसे कद्ध उतर 
देते नहीं बन पड़ा । 

“क्यो, अरब समभमेंश्रा गया} देख, यदि प्रभ कछग्रौर मस्तिष्कमें 
कूड़ा भरा हो तो निकाल डाल । वता ! श्रव क्या करना टैः" 

क्या ?' मुचकुन्द ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया । तरव मुम 7्रनाक्या 
है ? श्रपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया-- श्रव मुं कुनटी करनादहै।' 

“इससे काम नहीं चलेगा, चल तयार हो । ्राठ वजे गाड़ी जाती टै ।' 

"कँ + 

श्रपने गाव ! ज्ञात भर के लोगों से चलकर कटो कि ग्रपने मुह्‌ मे कालिख 
सोत लें । पाणु" पंडया को वरगलाने ्राये ये ।' 

मै गाव नहीं चलूंगा, मुभे कृपा कर यदीं पड़ा रहने दीजिये ।' 

“यहीं पड़ा रहने दं, वया मेरी नाक कटानी दै ?' श्राँखें निकाल कर पाणु 
-पंड्या ने कहा, "पीये जो चाहे करना श्रभी चल ॥' 

मुचकून्द मे अरव सामना करने का साहस भी नहीं रह्‌ गया था । वह्‌ भ्रपने 
पिता की श्रोर एक टक देखता रहा 1 

मै चलकर क्या करूगा ? मुभे दुःख मं यहीं पड़ा रहने दीजिये। प्राप 
बुद्धिमान हैँ नौर म विक्षिप्त हं ; परन्तु कि लिए जले कौ श्रौर जलतते है :" 

'वत्तेरे जले हुए की ! तू तो प्रव वहुत बोलना सीख गय टै! चल उट, 
यह्‌ तेरी टेटे मेरे सामने नहीं चलेगी 

“लीजिए !* एक दम खडा होकर मुचकुन्द वोल उठा, “जो किये करने 
के लिये तैयार हें ॥ 

श, श्रव समा !' शान्तिसे वृद्ध ने कटा, चल. श्रपनी ग्रावश्यक वस्तु 
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बाघले; गाड़ी कासमयदहो चला दहै ।' 
लहू का-सा घूंट पीकर गूचक्‌न्द उठ खडा हृ्रा । 


१४ 

तीसरे दिन रात के ग्यारह वजे के लगभग कष्ट-नष्टेरव र महादेव के मंदिर 
के चतृतरे पर तीन श्रादमी वटे हए गप मार रहैये। एक व्यक्ति रास्ते पर 
खड़ा थ। । महादेव जी के मन्दिर में नन्दी के बगल में दो दीपक टिमटिमा रहै 
ये । धो द्री-थोःी देर पर धोती श्रौर चौडी पगड़ी पहने हृए एवं कन्धे पर दुपटरा 
डानि हुए पाणु पंड्या कौ जाति के लोग मन्दिर मे काक कर पूं जतिथेकि 
पंचायत प्रारम्भो गई या नहीं । किसी को जल्दी हौ या समयकेमूल्यका 
ज्ञान टो, यह तो मालूम ही नहीं पडता था। समी रात के राजा मालूम 
होरहेथे। 

शरोड़ी देर बाद तीन व्यक्ति श्वाए श्रौर भीतर चले गये। सर्वप्रथम सबने 
महदेव गी का दर्शन किया, पार्वती को चढ़ाने के लिए वम-बम किया, देव को 
जगाने के ए घंटा बजाया, नन्दी को प्रसन्न करने के लिए उसका पुच्छ स्पशं 
क्रिया शरीर तव दीपक के म्रास-वास में वेठकर मन्त्रणा होने लगी । 

वयो जी ! चौधरी कटां है ? उनका समय प्रभौ नहीं हरा क्या?" 

श्टोगा--होगा नाभू चास्त्री !' दूसरी मण्डली वालों नेभीव्पंग्य कसा 
श्रावं कों उतने अ्रधीर हो रहे रँ ? उस वन-मानुप को श्रापने देखा क्या ?' 

कौन ?' नाध्रू गस्त्री ने पृदा॥ 

प्रमे वही प्राणः पंटूवाकावेटा ! वड़ा साहव मालूम पड़े इसलिए भ्राज 
उम श्रनरा पटेन रखा था ज्रर उराक्रे घमण्ड का क्या पूदधना । उसका पैर 
ही जमीन पर नदीं पड़ रहाथा। मैने नमस्कार क्रिया तो केवल सिर 


दिला दिया ।' 
श्धनशंकर ! तूतो वसरणेसा ही रह गया।' तीसरा बीच बोल उठा, 
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दूसरों के ्रवगुण ही देखने कीतेरी प्रादतरी पट गई ८ तून्ला त्या 
जाने ? उसने तो गत वपं मुभे पुर्प-सूक्त काम समाया धरा । 

“शातं पापम्‌ !' नाश्रु शास्त्री ने ग्रपन य्रसिप्राय दगा । वेद का एं ! 
यह सम्भवहीकंसेहोसकतादै? ्रौरयदिटोगभीदतोक्मारेम्‌ र रक्ता 
दै? रौरव-नरकके ग्रधिकारी हो जायेगे भव्रानो वादा 1' 

"वस-वस रटने दे प्रव । विदेली इसरा ब्र क्रदोकृद्ध नदो्रौर हम 
करतो वड़ाभारी प्रपराधटहो गया !' भवानी काःकाने नदा । 

(मी तरह तो सव सत्याना हो गयान। रारप्व य्न 
ल्के की युद्धि करनी दै ? कंसी श्रघमता ! श्रवतो द्रावः 
जाना चाटिणए, ताकि ब्राह्मण वने हृष भंगियों दे साय वटः रभा कयेव 
सौभाग्यतो प्राप्त हो ।' 

“मंगियों को ब्राह्मण कौन कटता है ?' चिल्दायर प्रन दरतो 
शंकर गोटनी ग्राया । यही गनीमत धी क्रि इनका परिचय वदां पर लोगों 
को पटनेसे धा यदि पटनेमे कोई उन्हे पदेचानता नटोतातो णिता दामान 
होता मानो पासहीके मन्दिर भेँसे काले पल्थर केः गगापति शरपना बद दर 
रखकर पिता--दिव कवा दर्गन करने तिए प्रायं | सतीन 
पन से जानते धे इसतिणए यह मानप्रद श्रम > 









गौरी 















उत्पन्न नही सेने पायः । उनकी 
गाव 





साधारण वातमीदो फलांङ्घतकःतो लोग ्रानानी य यु ही > 
के वरे एक वार में इनकी वात मुन लियः करते य लिने जाति के सम्मननं 
मेवह्‌ ग्रगवानी कै निषु वड़े उपगुकुषे। 

श्रे यह तो नाश्रु यास्व्ी दै ॥ भवानी काकाने कदा वे राम कै वक्के 
को पवित्र करना नटीं चाहते ।' 

"वयो, शास्त्री जी ! श्रापको मी उस पाग] पंडूयः ने भरमः द्वियादर व्या? 

फण" पंड्यामें खटाई व्या गास्त्रीने वृद्धा । 

(वटाई, खटाई तो भ्राज ही भालूम टो जायगी ! वन्तु शरभ तक कोई 
श्राया बयो नहीं ? श्रावी रात तो होने श्रायी । पंचायत की यदी तो सवमे वृरी 
बातटैकि कोई समयपरग्राता दी नहीं । 

“लो, यह पुराणी वावा श्रा गए ॥ इतने मँ मुचकुन्द के भावी समुर लकड़ी 
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टेकते हए वहाँ श्रा पहुचे । 
क्यों पुरारी बावा ? 
क्यो माई, क्याहै ?' 
श््राज श्रापमी पाणु पंड्या के साथ श्रटं-पटंमेथे?' गोटली ने आंख 
निकाल कर पुराणी बावा को श्राडे हाथ लेने के लिए कहा । । 
'्रटं-पटं क्या श्रौर कंसी वात ? मुभे कुं खवर नहीं है ।' 
पुराणी वावा ! इस साठ वपं कीउप्रमेभरुठ क्योंबोल रहे? श्राप 
भीतोषे।' 
विल्कुल भरुठ--लो यह रामशंकर श्रा गये । क्यों भ्रापका लड़का कटां है ?' 
पुराणी मंहाराजने प्रश्न क्रिया । 
उसका तो माथा दुःखरहादै। भाई! भ्राज क्या करना चाहतेहो? 
मुभ गरीव व्राह्मण को क्यों सतातेहो? मँतोजातिकीगायर्हु, जो कहो 
करने के लिए तयार हं । पड़या-पड्वा लड़ श्रीर कच्रूमर निकले पेड़ का ।' 
गरीव वनकर रामशंकर ने ग्रपनी प्रार्थना सबके श्रागे रखी । 
(पर प्राज चौधरी कोक्य। हुम्रा है ?" भवानी काका ने धीरे से पू्ा। 
“श्रे कंसा चौधरी ्रौरक्याहोना दहै?” गौटली ने श्रपना मान भग होने 
से मिजाज व्रदलते हुए पा । 
"मार्श्रवतोतू भी चौधरी ह; किन्तु जो ह उसे नहीं कंसे कहा जाय ?' 
टतने मं पांच-सात व्यक्ति श्रौर उनके पीछे-पीखे पांच-सात दोटे-दोटे बालक 
भी श्रा गये। इनमे से एक लड़के के सीटी वजाने पर एक नवागन्तुक ने उसका 
कान गरम कर दिया, जिससे वह॒ रोने लगा । 
“क्यों रे चिलविल्ला ?' कान गरम करन वाले ने चिल्लाकर कहा, "यह्‌ 
क्या नाटकयाला ह ? श्राजकल के लड़कों से तोवा हं यह !' 
श्रे परभू काका ! जरा तलवार बाधो तलवार ।' नाधू शास्त्री ने व्यंग्य 
डोडा 1 
“क्यों, दसमं तुम्हारा क्या विगड़ा ?" 
“लो, भाइ्यो श्रव क्या देर है ?' गौरीशंकर गोटली ने कहा- "इस प्रकार 
कब ततः तपस्या करनी है । समी लोग तो प्रमी ही मुंह वाने लगेगे । जो कु 
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करना हो जल्दी करो । 

“पर पारु" पंडया कहां है ?' परम्‌ काका ने पूया । 

“उन्हे श्रक्षत देने कौन जाय ? उनके विना ही युरू करो ।' कहकर गोटली 
पंचायत का काम प्रारम्भ करने के द्रादेसे वंठ गया । 

"भाई जो भी हो, पहले उन्हे बलाग्रो ।' पराणी ने प्रनुरोघ किया । 

हाँ भाई 1 उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजो ।' भवानी काकाने हामी 

भरी। 
"तव सव लोग विना काम-वन्वा द्योडकरर हाव पर हाथ रखकर वटे रह?" 
"भाई ! यह तो जैसा होता श्रायाहै वैसे ही होगा] एक ने कटा, “उठो, 
नाथू शस्त्री ! तुम पारु पंड्या के यहाँ जाकर उनसे पधारने के लिए कटो । 
सव लोग भ्रा गये हैँ । उन्दी की केवल देर टै!" 

नापू शास्त्री भी पंड्या जी से सहमत थे ; इसते तुरन्त उठकर वुलाने चले 
गये । उस समय सव लोग हाथ पर हाय रखे हुए दीपक की ग्रोर दष्ट रखकर 
पचाप एसे वैठे थे जैसे विग्रह के लिए सामग्री संचित कर रहै दों । इनः वे 
देखकर कु देर पर कोई न कोई श्राता ही रहता भा । 

इतने में एक भदेव लड़खड़ाते हृए भीतर श्राये । उनके नेत्र मे सोमरस कौ 
मस्ती स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी । उनका पैर श्रग्रेजी नृत्य करता हुम्रा प्रस्थिर 
पड़ रहा था । उन्हें देखकर सव लोग एक दूसरे का मह्‌ ताकने लगे । 

“क्यो रविशंकर ?" 

दाडी गई फूट !' सोमपान के श्रसर से रविशंकर के मन में स्फुरित मन्त्र 
का उच्चारण हुग्रा । "हाँ" "हा "*ˆ* उन्होने एक तान दछोडा, ददै श्रः" "तुम 
सव लोग क्या कर रहे टो ? ही गई फूट । ्राज रामू के लड्के काक्याहै ?" 

^ “क्यों महाराज ! जीम वहत चल रही है क्य! ?' गोटली ने पूछा । 

“हांडी गई फुट !* शान्ति से रविशंकर ने मन्त्र षठा । इतने मेँ वाहरसे 
शने वाले लोगों की श्रावाज सुनाई दी । पाणु पंड्या ग्रौर मुचकुन्द के साय 
दूसरे दस-एक भूदेव पारे 1 

"पघारियेः, शश्रादयेः, “वैष्यि', “विराजिये' श्रादि शब्द सुनाई दिये । सव 
लोग शान्ति-भूवंक वैठ गये ! पारु पंड्या ्रघ्यक्त के स्यान पर विना कहे जाकर 
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जेठ गये श्रौर सेनापति के समान श्रपनी सेना पर तीक्षण इष्टि डाल कर बोे-- 
कोई वाकी तो नहीं रह्‌ गया ?" 

नहीं पंड्याजी ! सव लोग श्रा गये हैँ ।' भवानी काका ने उत्तर दिया । 

पाणु पंड्या ने सभा पर एक दृष्टिपात किया । दीपक के श्रासपास में 
लगभग पचास मनुष्य श्रौर तीस-चालीस लड़के वेठे हुए ये । थोड़ी-योड़ी देर मेँ 

ट्कोंमं कु बातचीत श्रौर देसी होती हुई सुनाई पड़ती थी किन्तु पाणु पृंड्या 
की दृष्टि पड़ते ही तूफानी ्धावेनी में भी शान्ति विराजने लगती । 

“रह या"ˆ-एकः* "जान" रविशंकर ने श्राधा गाया श्रौर 
श्राधा विना गाये ही जसे वाक्य का उच्चारण किया। 

“कौन ?' पंड्याजी न रविशंकर का श्रमिनय देखकर जरा कठोरता से पचा ।* 

"टाडी गई फट !' जवाव मिला । सभी सदस्य जरा हस हडे, पीचे से लहकों 
ने खिलखिलाकर हसते हए तालो पीट दी । 

क्यों रे द्छोकरो ! पंचायत के भीतर एेसी श्रसम्यता । मर्यादा विल्करुल 
नष्टटो गईदटैक्या?' 

"प्रव हमं काम जुषू करना चाहिये ।' गोटली ने कटा । 

ष्टां महाराज !* रामशंकर ने हाथ जोड़कर कहा, “मुक पर दया कर मेरे 
पुत्र का कोई रास्ता निकाल दीजिये 1" 

"लड़का काँ है? गंगाशंकर कहां है? दो-चारने इस प्रकारके एक 
साथ प्रदन क्रिये। रामशंकर का चेहरा उतर गयाश्रौर चारों श्रोर देखकर 
चोला, 'मटाराज ! वह तो श्रस्वस्य है 1" 

धराज सवेरे तो याक-भाजी लेने गया थान ?' पंड्याजी ने पूला-- "उसकी 
श्रनुपस्थिति में क्या हो सक्ता है? 

शकरन्तु न्याय करनादै या उसे दिखानादै। वह विदेशहोभश्रायाहै ग्रौर 
वहां से लौट श्राकर विधिपूर्वकं शस्त्र-विहित प्र यदिचित भी उसने कर लिया 
है ।' सव एक साथवोल रहेभ्रे, उनमें गोटली की श्रावाज सुनाई दी । श्रव 
क्यावाध्राहै? जातिमेंखुलेश्राम लोग जो चाहें करे-खाये-पीएे--राड 
रे ; उनका कृ नहीं श्रौर यह गरीव व्रिचारा विद्याम्यास के लिए विदेश 
गयातो उग पर यड्‌ ग्रत्याचार टूट पड़ा! 
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हाड गई फूट !' धीरे से रविशंकर ने पूति की । 

“किंसका न्याय नहीं होता ? विदेश गमन का प्रायदिचत्त टी नदींहै' 
नाभू शास्त्री बरोल, किन्तु सव लोग एक साथ वोल रहे धे जिमसे कौन क्या कह 
रहा है यह्‌ सुनाई नहीं देता था । 

"तब सबका न्याय होना चाहिए ।' पीचेसे एक व्यक्ति ने कटा । 

“किंसका न्याय कराना टै ?' प्रचण्ड निह्‌-गर्जन करते हए पाणु षंड्या 
बोले । दूसरे लोग चुपहो गये ; कोई का नामन निशान ; व्यर्थं क श्राक्षेप 
क्ियाजातादहै। नाम दो, साक्षी लाग्रो, ग्रभो सवका न्याय किय। जातादै। 
गंगा श्राया नहीं है इससे उसका क्या न्याय किया जाय ? यहां प्रव इस प्रकार 
बैठने का प्रयोजन ही क्या ? बेकार रतजगा कराते हो ? जव तक ग्रपराधी 
उपस्थित नदीं होता तव तक कृ नदीं हो सकता । बोलो श्री हर-हर महादेव ।” 
कटकर पार पंड्या एकदम उठकर खड़े हो गये । श्राधे लोग हर-ट्र चिल्ताने 
लगे कितने ही कहने लगे--“वैविये, वैव्यि ? भ्रौर कितने ही ताली पीटने लगे । 
रविशंकर ने जोर से चिल्लाकर कटा, 'हांडी गई फूट ।' गोटली ने चिल्लाकर 
कहा - "इसका नाम पंचायतहै ! श्रपने नीचे पानीमराक्रि सव उठकर खड 
हो गये । मुचकुन्द पंड्य, ने मुसलमानिन रखी है, उसका न्याय वयों नहीं करते । 
पहले वह्‌ पीये गंगा । वंटिए, वठ जाईये सव वेठ जाइए ।' 

“हाँ, मुचकुन्द पंड्या का विचार करो ।' 

सभौ उठकर चिल्लाने. लगे 1 कोई किसी की न सुनता था । पे खडे हुए 
लोग घवका-मुक्की करने लगे । इतने मे दो-चार लड़कों ने पीयसे केला, 
(जिसका प्रभाव श्रागे तक पद्ुचा । निश्चिन्त खड़े नाथू शस्त्री वक्के कौ चपेट में 
श्राकर क्रोध से लाल-पीने होते हुए गणपति स्वरूप गोटली षर हट पडे । शास्त्री 

जीकी पगड़ी जमीन पर श्रा गिरी । गोटली ने क्रोध में एक मुक्का जमा दिय। । 
तब शास्त्री सरस्वती की शरण लेकर शब्द-प्रहार करने लगे । 

“मुचकुन्द पद्या की वात ! एक मुसलमानिन श्रौर उसके साय दो लड़के 
भीर ॥ कोई पीलेसे बोला। 

इधर शास्व्री ने गोटली की परदादी का स्मरण कराया । गोटली ने शास्त्री 
के वापर की जवानी के काले चिदं का वर्णन किया । “मार डालंगा, सून बहा 
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दूंगा !* की श्रावाजे श्राने लगीं । पाणु पंडया खड़े-खडे तमाशा देख रहे थे । 
दो-चार व्यक्ति गोटली को च्ुडाने गये । न जाने किसने लकड़ी जमा दी श्रौर 
इधर किसी ने दीपक कोभी वुभादिया। मन्दिरमे प्रन्कार हौ गया, सब 
एक दूसरे पर हुट पड़े, सभी जो कोई हाथमे श्राया उसे पीटने लगे । कु समय 
तक यही हो हल्ला चलता रहा । पश्चात्‌ लोग छटने लगे श्रौर कु देर पारचात्‌ 
मन्दिर मेँ शान्ति होने लगी । 

थोडी देर वाद नन्दी के पास से भ्रावाज ग्राई--'हांडी गई फूट ।* 

रविशंकर उठे, उन्दँ लगा कि तूफान श्रभी चल रहा है उसे समाप्त करूं । 
मन्दिरमे पड़ा हुग्रा ढोल उठाकर तुमुल युद्धमें नाद बढ़ाने का उन्हे शौक चर्राया । 
लडखडाते हुए जाकर ढोल के पास बैठ गये । डोल पुराना श्रौर फटा हुश्रा था, 
उस पर उन्होने हाथ मारा लेकिन कोई श्रावाज नहीं हुई । रविशंकर ने श्रधिक 
जोरसे प्रहार किया, भ्रन्दर से भ्रावाज श्राई--श्ररे वापरे !* 

“कौन साला है !' रविशंकर ने चिल्लाकर पूछा 1 

ष्यहतोर्मेहं!' 

मै कौन? क्या कालभैरव" 

नही, मै हं गौरीकंकर ।' कष्ट से लड्खडाती हुई श्रावाज प्राई । 

"कौन गोटली ? यर्हा ढोल में, कहाँ से ?" 

“क्या करू ! दसरा रास्ता नहीं सुका तो ढोल फाड़ कर श्रन्दर पुस गया । 
माई मभ ग्रपना हाथदो ! मेरी हड्ियां तो चूररूर हो रही थीं उसे तुमने 
श्रौर भी पूराकर दिया ।' 

ध्मुभेक्यापताकितू ढोल मेँघ्रुसकरवेठा है! ते हाथ चल निकल । 
हांड़ी गई पट !* 

“भाई मेरी हांड़ी सचमुच फट गई ।' गोटली ने कहा । 


अभिशाप २१३ 
१. .१.५...८ 


मुचकुन्द के वियोग का दुःख भुला कर चन्दूलाल को दूर रखने की युक्ति 
मणि सोचने लगी । पटले जो व्यक्ति उसे मिले धेवे सभौ सजा वाले, मव्यवृत्ति 
एवं गाँव के मर्यादालील वातावरण में पते हुए थे । चन्दूलाल सेठ मं इतनेमें 
से एक भी दुर्गुण नहीं या । जिससे वह मणि को सवते प्रधरिक भयंकर प्रतीत 
हुग्रा । 

वहत सोच-विचार के वाद एक रास्ता उसने खोज टौ निकाला । दूसरे दिन 
सवेरे श्रपने प्राप ही वह सेठ के यहां गई श्रौर उनकी पत्नी से मिली । सेठानी 
का नाम पार्वती वाई धा । वह्‌ श्रपनी वहन का समाचार जानने के लि प्रत्यन्त 
न्रातुरहोरहीथी। मणि ने उसे महायोगी महाराज की सव वाते वताई ; 
मणिकणिका का दिया हुत्रा हार दिखाया ग्रौर उसकी जिज्ञासा दान्त की । 
पहले ता सेठ से सव कुछ कहकर कुछ करने का विचार सेठानी के मन में उत्पन्न 
ड्घ्ना, पर कुट्रुम्बकी मर्यादा परनभ्रावने, मणि कौ वृ भूल हो श्रभवा 
महायोगी मणिर्कणिका कोत्यागदे, इस प्रकार के संशय मन में उत्पन्न हो 
जाने से उसने वात जहाँ की तहां रहने दी श्रौर थोड़ी पूछताछ करने के परचात्‌ 
जो कुद करना हो, उसे करने का उसने निर्णय किया ।* 

पर मणि का काम हो गया । सेठानी उससे प्रसन्न थी । सेठानी जी पुराने 
"विचार की, भली, चिडचिडे स्वभाव की, मन्दिर की हद्‌ भक्त श्रौर भोग-विलास 
कीपरमशात्रुथी। मणि ने उसे श्रपना भूतक।लिक जीवन न वताकर उसे 
सुधारने का प्रयत किया । घामिकता का ढंग कर उसके जीवन मेँकुचं रत 
शैदा करने कं लिए वह्‌ परिश्रम करने लगी । 

चन्दरूलाल सेठ चकित टौ गया, घवरा गया जव उसने देखा कि मणि 
पाठशाला का समय छोडकर वरावर वहीं रहती थी । उसकी स्त्री के साथ 
बहनापा जोड़ रही थी, उसके साय वातचीत करने में जरा भी दिचकती न 
थी-श्रौर एकान्त मं उसे मिलने का श्रवसर तक नदेतीथी। सेठसे की हुई 
शतो क श्रनुसार वह कायं करतो थी किन्तु सेठ की जो वास्तविक उसे इच्छा 
थी, उते वह न होने देती थी । 
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घीरे-वीरे सेठानी की चाल-ढाल भी बदलने लगी । मरि का प्रमाव उस 
पर पड़ने लगा, जिससे उसका स्वभाव बदल गया । उसके रहन-सहन मे कुचं 
श्रन्तर भ्राने लगा । पहले वह वरावर मौन रहती थी । भ्रव कुचं हसने लगी, 
पहने दिन भर नौकरों कोसती रहती थी, उसके बदले मे श्रव कुं वार्तालाप करने 
लगी । ठाकुरजी के मन्दिर मे जाने के बदले श्रव बहुत समय भुलेर्वर के कपड़ा 
वालों की दूकान पर विताने लगी । ज्यो-ज्यों उसके स्वभाव का चिड़विड़ापन 
कम होता गया त्यो-त्यो उसका शरीर भी सुघरने लगा भ्रौर वहं श्रमने भांजे 
नटवर को प्यार करने लगी । । 

चन्दूलाल ने इस श्रोर कु भी घ्यान नहीं दिया, वह तौ मशि के नामकी 
माला जपता ग्रौर उससे मिलने के लिए छटपटाया करता था । 


‡ १६ 

मृचकुन्द का श्रावेश समाप्त हो गया । उसके मन में विरागी का-सा भाव 
श्रागयाथा। ह्‌ किसी बातमें कुमी दखल न देताश्रौर जो कुछ उसका 
पिता कहता उसे चुपचाप कर लेता था । उसके चेहरे पर ग्लानि सदैव छाई 
रहती थी । 

पाण्‌ पंड्या जी श्रवसर तरह-तरह से उसे सताने लगे । नाई को हुक्म 
देकर उसका सिर भरटवाकर वडी-सी टिया रखा दी । बहुत दिन से छोडी हुई 
संध्या प्रारम्भ करने के लिए कटा । उसके ्रस्वीकार करने पर श्रपनेपासही 
चौकी श्रौर श्रासन विद्धा कर जबरदस्ती उससे संध्या करवाना प्रारम्भे किया । 
इस प्रकार श्रनेक ्रत्याचारों से पीडित होकर वह श्रौर भीष्ुन्ब हो उठा। 
जीवन में उसे कोई श्राक्ष॑रा नहीं रह गया था । जिस श्रात्मबल का प्रभिमान 
वह कर रहा था उसकी इतिश्री टो की थी । जिस व्यवित्ि-स्वातन्त्य का वह 
समर्थक था वह नष्टहो चरकी थी। मणि उसकी समके भ्रनुसार जीवनमें 
रसदात्री थी । वह्‌ स्वयं चली गई थी । श्रव उसके लिए कुचं रह्‌ नहीं गया 
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था । निराधार सदव भाग्य के श्राघीन हो जाते हैं । कायर का भी यही ग्रन्तिम 
शरण-स्यल है, मुचकुन्द निराघार ग्रौर कायर हो गवा । 

पाणु पंड्याने भी समयसे लाभ उठाया प्रौरवडेही धूम-घड़क्कासे 
विवाह का भ्रायोजन करने लगे । मुचकुन्द से पूने कौ उन्दै कोई श्रावश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई । 

मुचकुन्द को वह्‌ स्वप्नवत्‌ मालूम पड़ने लगा 1 दोल श्रौर रणर्सिघा बजे, 
मुहृत्तं देखा गया । स्त्रियां सवेरे-शाम गौत गाने लगीं । मुचकुन्द को हल्दी चदी । 
जामा पहन कर हाथ मेँ नारियल लिये हुये उसे घोडे पर चाया गया । विवाहं 
मण्डप में जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहां वह बैठ गया, मंत्रोच्चार के 
साथ कारय-क्रम प्रारम्भ हृश्रा । किसी का हाय उसे पकड़ा दिया गया । सवने 
कहा--“मुचकुन्द का विवाह हो गया ।' यह्‌ स्वप्न-परम्परा मानो किसी दूसरे का 
श्रनुमव हो इस प्रकार वह यह सब चलचित्र की भांति देखता रहा । भ्रग्रजी 
लेखक श्रौर मुघारकों द्वारा प्रथा के विरुद्ध दिये गये भाषण उसे स्मरण हो प्राये 
जिससे पढ़ा पर से विवाह के पड्चात्‌ उठते समय वह बोल उठा--(तुम सव 
बक्ते जाश्रो र्मे तो जसा श्रपना जीवन व्यतीत करतारहाहं, वैसाही प्रागे 
भी करूगा । श्रन्तमं भले ही दे हूब जाय ॥' वह हंसा । कठोर काटक्षमय 
हास्य उसके मह॒ पर छा गया । 

र क्हरहाथान ?' फाणु पंड्याने वह्‌ हसी पुराणी बाबा को दिखाते 
हृए कहा--श्रापके धर की कन्या लेते हृए किसे नहीं सुचेगा ? पटने तो एेसा 
हरा ही करता है, श्रव देखना 1" 

पूरणी नावा ने सन्तोष श्रौर श्रमिमान से पटले जामाता की श्रोर पर्चात्‌ 


पंडयाजी की श्रोर देखकर कटा-भाई ! मोरके श्रण्डेसे कहीं तीतरभी 
निकल सकता दै ?" 
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"देखो मणि ! श्रव तुम मुभ श्रधिक मत तरसाभ्रो । सेठानी जी मंदिर चली 
शई थीं श्रौर भूल से मणि धर पर रह गई; श्रवक्षर हाथ लग जाने पर चन्दुलाल 
ने कहा । 

मैने क्या तरसाया ?' नटवर का हाथ पकडते हृए मशि ने श्राकर पूछा । 

श्रपने वचनों का पालन तू नहीं कर रही है, म तेरी सब चालाकी समभ 
गयाहं।' 

क्या? 

तू मुभे इसी प्रकार छलना चाहती है । श्रवतो तू सेठानी की बड़ी बहन 
हो गर्द है; क्यो ?" सेठ ने कहा । 

श्रमी तक श्रापने मुभे जीता नहीं है, जीत लेने पर श्राइयेगा ।' 

तू तो मुभे कभी स्वीकार ही नहीं करेगीं ?" 

इसका श्रथं श्राप हार गये 1 भ्रापकी श्रपेक्षा तो मूचकुन्द माई ही श्रच्छे 
ये 1' मणि हंसी किन्तु उसकी हंसी से विकलता का श्रामास मिल रहा था, वह्‌ 
`जेचारा तो जेल तक जाने के लिए तयार था।* 

श्रौर श्रव उसका विवाह हो गया है । श्रव भी वह तुम्हे बहुत याद श्राता 
है क्या?" 

क्योंन यादभश्रावे ? मेरे लिएतो वह सगे भारईसे भी वढकरग्रियाथा।' 

चन्दूलाल सेठ जवाव देनेजाही रहाथा कि सहसा चौक कर दरवाजे 
की रोर >ेखता रह गया । मणि घूम कर देखने लगी । दरवाजे पर मुचकुन्द 
परेत जैसा खड़ा था । सेठ श्रौर मणि दोनों उसे देखकर घबरा गये । मुचकुन्द 
का शरीर एक महीने में ही निस्तेज ग्रौर बलहीन हो गयाथा। वह्‌ शरीर का 
ढाचा मात्र रहगयाथा। ग्राखें मायेमें घेस गई थीं। चेहरा पीलां पड गया 
था । उसकी सफंद श्रंखों ने एक तेजोमय दृष्टि मणि पर डाली । 

मणि उस हृष्टि का श्रथं समभ गई । उसकं हृदय में श्राघात लगा । उसका 

गला रुधता सा-प्रतीत होने लगा वहू नटवर को लेकर भीतर चली गई । 
मणि को देखकर मुचकुन्द ने समा कि वह सेठ के यहाँ रहती है । वह्‌ 
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निराशा के सागर का थका हुभ्रा तैराक तंरना छोड़कर इस टु.ख कं प्रवल तर्ग 
के सामने श्रपना सिर रुका नीचे समुद्र के तल में वंठ गया । 

सेठ ने स्वस्थ चित्त होकर पूछा "कौन ? मुचकुन्द ! कद प्राये ?" 

श्रभी साहव !' चिन्न वाणी में मुचकुन्द न कटा । 

“कंसे हो ? विवाह्‌ भ्रानन्दपूवंक समाप्त हो गया न ?' 

“विलकुल ।' जरा कठोरता से हंस कर मुचकुन्द न कटा । 

“ठीक है, भोजन हृग्रा ? श्रोंफिस जाग्रोगे न ?' 

जी हाँ ।' कहकर मुचकुन्द सलाम कर वहां से विदा हरा । 

तीसरे पहर चार वजे सेठ वापस श्राये। उन्दे रंगून के एक ब्रादृतियान 
तार देकर तुरन्त वुलाया था । उनका वरहा जाना इतना श्रावदयक था कि विना 
गये काम ही नहीं वनता । सेठ श्रपने साथ मुचकुन्द को भीलेजारदेये। 

मणि श्रौर सेठ एक दूसरे से दूर हो गये । मुचकुन्द को भी वम्वर्ईसे दूर 
जाने का भ्रवसर मिला, जिससे दोनों को मह्‌ मांगी मुराद मिली । सेठ वेचारे 
कोभी मणि को छोडकर वाह॒र जाना बहुत दुःखप्रद प्रतीत हो रहा या, परन्तु 
करेक्या? कोरईचाराभीतोनथा। 





तीसरा भाग 


सेठ चन्दूलाल के जाने के बाद मरिने टी के लिए श्रवेदन-पत्र दिया 
श्रव उसे इतनी श्राय हो जाती थी कि वह श्रमना जीवन स्वतन्व्रतापूर्वंक निरिचि- 
न्ततासे व्यतीत कर {सके। उसे एेसा प्रतीत होने लगा कि जिस दुर्भाग्य के 
कारणा वह श्रव तक इतना दुःख भोल रही थी उसका श्रन्त श्रव निकटदहै। 
जिससे उसका चित्त सुरेखा के लिए दिनोदिन श्रधिकाधिक व्याकुल रहने लगा । 
इसके ्रलावा पावती भी महायोगो महाराज के यहाँ जाने के लिए प्रतिदिन 
तकाजा किया करती थी । 

किन्तु मणि एकाएक वम्बई न छोड़ सकी । दस वषं के वैवाहिक जीवन 
के परचात्‌ सन्तान-हीन, शुष्क-हृदय हो जाने वाली पार्वती के जीवन-विकास मेँ 
यह रस लेने लगी थी 1 उसके सूरयं-किरणा रूपी प्रभाव से सेठानी का स्वभाव 
खिल कर उसमें से ्रदुभुत सुगन्ध निकलने लगी थी । मणि उसके मन को 
विकसित करने मं श्रधिक समर्थं हो सकी । मन के साय ही साय कुच बाह्य रूप 
मे भी परिवर्तन हुग्रा। 

मणि ने एक युक्ति सोच कर रखी थी, उसको कर्य॑रूप मे परिणित करने 
के लिए सेटानी को कुच पढ़ना-लिखना भी सिखाया । दो ही मासमे पार्वती 
मेँ एेसा परिवततंन हो गया कि उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह्‌ 
वही पहले वाली पारवती है । 

दो महीने वादसेठका तार श्राया किवे वापस श्रारहैर्ह। मणिने यह 
समाचार सुनते ही ग्रपने जाने का हृद निश्चय कर लिया । ज्यो-ज्यों सेठानी 


"ना 
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कामन सांसारिक विषयों की श्रोर श्राकृष्ट होने लगा त्यो-त्यो अ्रपने पतिका 
पत्नीव्रत के विरुद श्राचरण उसे खलने लगा । पति-मुख प्राप्त वरने कौ 
.श्राक्षा भौ क्रमशः उसके हृदय मे वट्ती गयी । इससे मणि जैसी स्वरूपवती 
बुद्धिगीलास्व्री का वहां न रहना ही उसे ग्रधिक रुचा । 
वम्बई सेरवाना होने पर मणि भ्रत्ययिक प्रसन्न थी । उसकी पूत्री कौ सुन्दर 
श्राकृति ्राखों के सामने नाचने लगी, जिससे वह श्रनजाने में हंसने लगी । उसके 
हृदय मे, कष्ट सहते-सहते कठोर हृदय मे भी, रस भरने लगा । वटोरमे वटोर 
पर्वतसेभी जल की चौडीघारा निकलतीहै। मणि की स्नेटम्राकृलताने 
उसकी श्रंखे श्राद्रं कर दीं । इसके पूर्वं जव वह मीठा कृञ्रां गई थी यहे प्रसंग 
याद श्राया, श्रपना गत दुःख का समय याद श्राया, दुःख कष्ट, संताप से भटकते 
हुए जो-जो श्रनृभव उसे प्राप्त हृए ये वे सव स्मरण ग्राने लगे, वह ग्रास रोक 
नहीं सकी । गाडी के वाहर सिर निकाल कर उसने श्राँसू वटने दिए । दसी 
प्रकार श्रपने पूवं जीवन पर ग्रास वहाते हुए वह स्टेशन श्रा पहेची जहां जोरा 
भगत से उसकी पटले पहल भेंट हई थी । स्टेशन पर उतरी, मीठा कुश्रां गई । 
उसका हृदय कृद तो प्राशा से श्रौर कुं भय से धड़क रहा था । सुरेखा कंमी 
होगी ? क्या वह्‌ सुखी होगी ? उसका रूप कंसा होगा ? उसे कष्ट तो नहीं 
हुत्रा होगा ? शिवा पटेल की वहने उसेदुःवतोन दिया होगा ? 
वह्‌ मीठा कुश्राँ पैची पर वर्ह भीनिराशाने साथनदछोडा। शिवा 
पटेल ने कहा कि मोधाराम बम्बई कानाम लेकर लडकी को कई महीने हए 
उससे ले गया । मणिका हृदय दुःखसे पहले ही दग्ध था, उसका वह घाव 
फिर ताजा हो गया । शिवा पटेल ने उससे कुखछं॑दिन ठहरने कौ बहुत विनती 
की किन्तु वह उसी दिन संध्या समय जिस शहर में उसेश्रनेकों प्रकारके 
नये-नये श्रनुभव प्राप्त हुए थे वहाँ गई । वरहा दूसरा प्रशन उसके सामने श्राया, 
किसके यहाँ जाय ? मोघारामसे कंसे भटो? 
श्राखिर साहस कर वह मारुति के यहाँ गर्ई। मारुति पहले ही जसा 
हेसमुख था । उसने मणि को वड़े ही श्रादर से बढाया । उसकी स्वी ने उसका 
खुले हृदय से स्वागत किया । किन्तु मोघाराम का इतिहास सुनकर उसका हृदय 


हाथ से जाता रहा । केवल मारुति ने सन्तोषप्रद एक बात कटी कि हार्ईकोटं 
> 
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मँ छोटी श्रदालतं के निर्णय के विरुद श्रपील की गई है जिससे मोधाराम के 
चुट जाने की वहत श्राशा है । मारुति ने इसके साय ही यह भी कहा कि श्रच्छा 
बैरिस्टर करने के लिए रुपये की जरूरत होने से मोधाराम का घर बेचने की 
योजना चल रटीरहै। 

मारुति ने इसके पर्चात्‌ मोघाराम पर मुकदमा चलने क कारणभी 
वताया । मरि, को उस भले मानस कौ निर्दोषिग्रौर दुःखी स्थित पर दया 
श्राई । एक समय वहमी निराश्रिता धी । ्राज उसी के कारण मोधाराम 
श्राधारहीन हो रहा था। 

ग्रपनी पत्री का पता पूदनेके लिए मोधारामसे जेल में मिलना जरूरी 
था। दस विचारकोभीत्याग कर मुकदमे की पैरवी के लिए मरि वहाँ ठहर 
गर्द 1 एक गरीव बेचारे की एक मात्र भोपड़ी विक जाय यह्‌ वात वह सहन न 
कर सकी । उसे चन्दरूलाल सेठ का स्मरण प्राया जो पांच सौ रुपये मासिककी 
सिगार फक डालते हैँ । किन्तु उनसे रुपये कंसे मांगे ? मणि को मणिकणिका 
कादियाहुग्राहार याद म्रा गया, उसने उसे मारुति को देकर वेच देने का 
श्राग्रह किया । 

मारुति का वहत श्राग्रह देखकर वह उसके यहां कुछ दिन रही । दूसरे 
परिचित लोगों के सम्बन्ध मे भी उसने पुताच की । 

डाक्टर धनेशचन्द्र यहाँ ्रसफल ही रहै जिससे उन्होने दक्षिणा श्रफीका में 
मिलने वाली एक नौकरी स्वीकार करकं श्रपनी मातृभूमिको प्रणाम कर 
लिया था। 

रायसाहव गम्भीरल।ल रायवहादुर का खिताव पाकर विशेष परिश्रम कर 
बम्बई सेक्रटेरियट में पंच गये थे । महायोगी महाराज श्रखिर एक गाव जैसे 
इस नगर से उतरकर परदेश में ग्रधिक भोले, श्रधिक श्रद्धालु श्रौर श्रधिक धनी 
लोगों की खोज मं वहां निकल पडे थे। 

मणि चारों तरफ से निराश होकर जसे श्राई थी वसे ही खाली हाथ 
बम्बई वापस ग्रा गई । 
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सेठ चन्दरूलाल रंगून से लौटकर वोरीवन्दर पर उतरे । उनकं साथ एक 
मित्र भी ये, मुचकुन्द भी उनकं साथ लौट श्राया था । उन्हें कचटरी कृं 
विशेष काथं से जाना धा जिससे उन्होंने मृचवुन्द से कटा - "मुचकुन्द ! मिस्टर 
चौधरीकोघरलेजाग्रो; मे जरा क्चटरी ग्रौर अ्राफिस होकर ग्रातादहूं। 
श्रपने तार का जवावन श्राने से चिन्ताहो रही ।' 

"वहत ग्रच्छा !* 

मिस्टर चौधरी को विदा कर सेठ पहले प्राफिस गये । वस्वरई मे पैर रखते 
हीसेठको मणि का श्राकर्षण सताने लगा) यात्रामे भी उसकी स्पृतिने साथ 
नहीं छोड़ा था । इस समय तो हृदय उसे देखने कं लिए छटपटा उटा । व 
चलता तो वे सीघे घर जाते; किन्तु काम कु ग्रावस्यक श्रा पड़ा था जिससे 
लाचार दहो गये 1 सेठकं हृदय में पारवती के लिए कुं विचार नहीं ग्राए। 
उनके लिए घर एक एेसा जंजाल धा जिससे जान च्ुडाना कठिन धा । गृदिणी, 
मा-वाप द्वारा गने म डाली हुई तौक थी। पार्वती जवसे ग्राई उसी समयसे 
सेठ वाहर घूमने के शौकीन हो चुके ये । सेठानी ने भी वही मार्ग ग्रहणा किया, 
किन्तु वह ग्रच्ये चाल-चलन की थौ जिससे मन्दिर की धूल छानने लगी । एेसे 
शुष्क संसार से उसका मन ज्यो-ज्यों खिचता गया यह्‌ येठकेमनसेगिरती 
गई श्रौर वह उनकं लिए भार स्वरूप टो गई । धीरे-धीरे सेठ ने उसे विलकुल 
ही तोभरुला दिया । 

जो वस्तु नहीं मिलती, उसके पाने के लिए मोह ग्रधिक बढ़ता टै । जैसे- 
जैसे मणि सेठ को दूर रखती थी वैसे टी वह॒ उसके पीये पागल हो रदेये। 

कार्यालय श्रौर कचहरी का. काम समाप्त कर नियमानुलार जितनी तेज 
मोटर चलाई जा सकती थी उतनी तेजी से चलाकर चन्दूलाल घर पटच । 
उन्ह विशवास था करि मणि दरवाजे पर खड़ी भिलेगी । कल्पना चक्ति द्वारा 
उसकं पहरावा श्रादि का स्वप्न भी वह देख चुके थे। मोटरसे उतरकर 
सेठ उपर श्रपने घर म गये पर वहां मणि नहीं मिली । श्रपनी वैठक में गये; 
वहाँ मी मणि कोन पाकरवे कुछ निराश हुए साथ ही ग्रपनी लज्जालु, गेवार 
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स्त्रीकोश्रपने मित्र मिस्टर चौधरी के साथ वात करते हए देखकर उन्दँ विस्मय 
मी हुप्रा। कितने ही वर्षो से पार्वती ने इस बैठक मेँ पैर रखना ही छोड दिया 
था! चन्दुलाल क्या करते है, किससे मिलते है, इसकी भी वह परवाह नहीं 
करती थी । सेठजी के श्रास्चयं का ठिकाना न रहा जव उसने देखा कि उसकी 
स्त्री पुराने पहरावे के बदले नये जमाने कौ वेषभूषा म थी श्रौर उसके चेहरे 


पर भी लाली भ्रा गयी थी । 
सेठजी के श्राने पर सेठानी उठकर जाने लगीं । वैठो न ?" समभ्यताके 


ख्याल से सेठ ने कहा । 

मै भोजन का प्रबन्ध कराड ।' कहकर सेठानी चली गई । प्रार्च्य के 
जरा कम हने पर उसका चेहरा शमं से ढक गया । मिस्टर चौरी ने पार्वती 
के साथ बातचीत कर उसके सम्बन्ध में क्याधारणा की होगी ? यह्‌ मूर्ख 
मन्दिर जाने वाली, चिड़चिद़े भिजाज वाली स्त्री की गेवारी वातयीतसेवे 
श्रपने मन में क्या सोच रहे होगे । वह वहुत ही लज्जित हुए ग्रौर चौधरी को 
यहां भेजने पर पछताने लगे । भला श्रव मिस्टर चौधरी की ष्टि मेँ उनकी 
क्या इज्जत रह गई होगी ? शरमाते-शरमाते रोठजी ने मिस्टर चौधरीकी 


श्रोर देखा । 
“मिस्टर चन्दरूलाल ! गु यह मालूम नहींथाकि श्रापकी पत्नी इतनी 
चतुर रहै? 


सेठ चौधरी का मह ताकने लगे। उन्हें एेसा प्रतीत हुम्रा मानो वंगाली 
उनकी हसी उड़ा रहा रै, किन्तु चौधरीके मुंह पर दस प्रकारका को््‌भी 
चिह्न नहीं था। 

क्यों ?' 

'हिन्दीःप्रचार सम्वन्ध्री उनके विचार सुनने लायक ह ।' 

-नीधरी होय मेंवतिं कररहाहै यापागल का प्रलाप, यह सेठ समभ 
नटी सके । पार्वती श्रौर हिन्दी का प्रचार! यातो मिस्टर चौधरी पागल हो 
गये या उसकौ पत्नीही कोई दूसरी श्रागर्ई है । उन्हँं ओर मिस्टर चौधरी 
को व्या खवर कि मुचकुन्द के छोटे कमरे मे विखरे हए ज्ञान ्रौर देशभक्ति के 
कु पलों को मणि ने बीन लिया थाश्रौर उनमेंसे कु पावती को भी दिया 
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धा। थोड़े ही समयमे ग्रामोफोन की तरह सुनी हुई वाते दोहराना पार्वती को 
श्रागयाथा। 

चन्दरूलाल ने श्रधिक कुं पून का साहस नहीं क्रिया । मित्र कौ यदि 
उनकी पत्नी के सम्बन्धमें एसी धारणा हो तो वेसी ही वनी रहने देना उन्होने 
उचित समभा । 

भोजन के समय वह्‌ दोनों को ग्रपने सामने वंठाकर भोजन कराने लगी; 
यह्‌ देखकर सेठ श्रौर भी श्रधिक चकित हुए । मिस्टर चोधररी स्त्री-सम्मान के 
श्रधिक पक्षपाती ये; जिससे वटसेठकी श्रपेक्षासंठानौ से टी प्रधिक वातं 
करते थे, सेठानी उनकी वातों का उत्तर देती, जराटंलती ग्रौरसठकोभी 
श्रपनी वातों का समर्थन करने के लिए वाव्यकरतीथी। चौधरी सम्मान के 
साथ वातं करतेये । सेठमे तो बोलने कीसमभटी वाकी नटीं रह गर्दी 
जिससे मणि की तलवार के समान चलने वाली जवान की दछापपष्ड़ रटनेसं 
पार्वती वड़ी ही सरलता-पूर्वक वातं कर रदीधी । सेठ को प्रादचर्यं टुग्रा। 
इस मूढस्त्रीकी होियारी पर मणिके प्रभाव कीद्धाप थी। उसकी बोली, 
चातचीतके ढंग श्रौर शब्दों काश्राभास सभी कुछ मणिसे प्रभावित था । इस 
स्व्रीमें होने वाले परिवर्तन श्रौर उस परिवर्तनकी करने वाली-- टन दोनों के 
सोच विचारमें सेठ को कु श्रौर सूक नटीं पड़ा । भोजनोपरान्त चौवरी को 
थकावट प्रतीत हुई । इससे वह तो सोने चले गये । सेठ को पार्वती की उपस्थिति 
खटकने लगी । वह्‌ वैठ्कमंजोवेटीसो उव्नेकानामदहीनदींले रही थी। 
पटले के समान वह्‌ श्रपने कमरेमेंक्योंनहींजा रहीदै? सेठने रवाना होते 
ही एक तार प्रपनी प्रेमिका के पास भेज दिया था श्रौर उसके यहां जाने के 
लिए वह कपड़े पहनने लगे । 

श्रव जाग्रो जाकर श्राराम करो !' सेठने कटा 

सेठानी ने उसकी श्रोर देखा । उसकी ग्रांखों मे ्राज नवीन प्रकार का 
भाव था। विजली के चकार्चौँघ करने वाले प्रकाश में सेठानी का तेजपूं मुख- 
मण्डल श्राज पटली वार चन्दरूलाल को आ्राकषंक प्रतीत हु्रा। सेठ ने पतलून 


-पहनी । कु देर तक पावती देखती रही । फिर शरमा कर केवल इतना ही 
न्बोल सकी, श्राप" ।' 


षेए भिधा 


सेठ कौ श्रृकुटी चढ़ गई । यह बला यदि लगी तो कैसे जीवन बीतैगा? 
सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होने कोट हना, मन में बाहर जाने पर जरां 
क्षोभ हरा किन्तु यहाँ बैठे हृए कंसे समय व्यतीत करे ? पावती का भ्रावार- 
व्यवहार बदल गया तो क्या वह्‌ श्रपना निय चोड देँ! खूंटी परसेसेठने 
श्रपना हैट उठा लिया । 

मै बाहर जा रहा हं ।' श्रोठ दबाकर दृता से सेठ ने कहा । 

सेठानी कुछ कहने जा ही रही थी । उसक किते हए श्रोटों पर कृं शब्द 
श्रा भी गये; परन्तु वह्‌ कु बोल न सकी । 

सेठ हाय में हैट लेकर घ्रुमाने लगे । उनका मन हिचकिचा रहा था । 
पार्वती ने शर्म॑ श्रौर निराशाके भेवरसे उभरने की चेष्टा करते हुए पूखा-- 
“कवर तक ब्रा्ट्येगा ?” \ 

“कुछ ठीक नहीं है !* कहते हृए सेठ जौ वाटर निकल गये । 

पार्वती क हृदय बैठ गया । एक भ्राम टपक कर उसकी छाती पर गिर 


पडा । । 
जीवन में पहली वार रात्रि मे घर दछोडते समय चन्दरूलाल सेठके मन्म 


वर्चात्ताप हुग्रा । पहने सदेव जव कभी थकावट प्रथवा वीमारी के कारण धर 
पर रहना पड़ जाता था तव वह पिज्डेमें बन्द जंगली तोते की तरह श्रस- 
न्तोष से छटपटाया करते थे । ग्राज णिसा मालूम होने लगा कि मानो उस जंगली ` 
तोते को पिजडे में रहने की ग्रादत-सी पड़ गईदहै। 

कार चौपाटी परसेले चलने की प्राज्ञा दौ । उन्ह एेसा लगाकि खुली 
हवा सेवन किये विना कादे-वाड़ी जाना श्रसम्भव-सा है। 

वरहा से कदिवाटी गये, जहाँ पर भाड़ वाली सुन्दरी उनकी वाट जोहृती 
ठठी होगी । यदि वाट जोहती वेठोनहो तो? पार्वती वाट देखती होगी ?. 
इतने वपं नही, ग्राज क्यों उसे क्षोभ हृत्रा ? क्या मेरी श्रनुपस्थिति मं किराये 
की मृन्दरियां दुःखी होती होगी? र्मे न श्राता तो क्या कददिवाडी वाली उसके 
लिए रतनी उत्सुक दोती जैसे पावंती ? 

तुरन्त उसका ध्यान श्राज पावती मे हुए नवीन परिव्तंद की कौश्रौर 
गया । वह इतनी चतुर भ्राज ही हृई या पहले से धी ? यह ज्ञान उसमे कहौ  & 


ए! 





अभिशाप रर 


सेश्राया? क्यामरणिनेदिया? मणिकास्मरणग्रातेटी मेठ कौ विचार 
भारा दूसरी रोर वहने लगी 1 वह्‌ उत्त पर विजय प्राप्त नही कर सके । 

श्राज यदि मणि को यह मालूम हो जाय किम त्रपनी पत्नी को टोड़्‌ कर 
कदिवाडी मे भटक रहा हूं तोक्या कभी उस पर विजयप्रप्त टोः ? 
मनुष्य का स्वभाव विचित्र दै । वह भूल गया रि मणि दर्दर मारी-मारी 
फिरने वाली विधवा है; जिसे सन्तुष्ट कर श्रपनौी वनान के लि वट्‌ छटपटा 
रहा था, वटी मणि भ्राज उसक्रे मन मे सत्ताधारी देवी वन गई । वट्‌ क्या 
करेगी ? क्या सोचेगी ? श्रद्धा, प्रेम प्रौर भक्ति लोहे कौ भौ कंचन सा दिखाती 
है बनाती है; वह पत्थर को प्रतापी देवाधिदेव बी महता दर्पा करती दै 
पत्यर श्रौर लोहे मे इससे भ्रन्तर नहीं पड़ता वल्कि उसे देद श्रौर कंचन मानने 
वाला स्वयं महत्ता प्राप्त वन जाता है । दर-दर भटकने वाली मणि को ग्रादर्लरूप 
मानकर हृदय की श्रद्धाञ्जलि श्रपण करनेसे, देवी रूपमे घ्राराधना करनेसे 
भरि में कोई श्रन्तर नटीं हुग्रा वलिक सेठ स्वयं सात्विक श्रौर शुद्ध वन गया । 

उनकी मोटर कदिवाडी मे खडी रही । ऊपरसे प्राने वाली तवले की ताल 
कानमे पड़ी । एक मीठी तान सुनाई दी । वह्‌ कोप उठा । मणि क्या कटेगी? 
पार्वती घर पर वैठी हुई जाने वया सोचती टोगी । 

उसे याद प्राया किग्राते समय पार्वतीकी ग्रमे से एक श्रश्रुविन्दु 
गिरता हग्रा दिखाई दिया था । वह्‌ विदु दृष्टि के सामने ग्रागया, जिससे उसके 
हृदय में ्राघात लगा । सेठ का गला वेठ गया, कदिवाड़ी मानो उसका गलाः 
घोटने लगी । 

'वेस्तन !* उसने शोफर को पुकारा 1 

“जी सरकार ॥। 

मोटर घरले चलो !'सेठने रवे हए गले से कहा । 

सेठ का यह श्रादेदा सुनकर ड़ाइवर पेस्तन को भ्राज वड़ा श्राइ्चर्यं हुग्रा। 
श्रपनी श्रवण शक्ति पर उसे संशय भी हुत्रा । "वया कटा सरकारने ? वहः 
प वैठा । 

शवर ले चलो ।' सेठ ने भल्ला कर कटा । 

चेस्तन मोटरकार को घर कीश्रोरने चला । मोटर के खडी दने पर सेठजीः 





२२६ पमिदीपः- 
विचारों से जागे, किन्तु उतरने का साहस नहीं हरा । पावती क्या करेगी ? 
घर कंसा लगेगा ? मोटर से उतरने की इच्छा नहीं हो रही थी । उसे वापस 
ले चलने कामन होने लगा 

इतने मे ऊपर से पार्वती की ्रावाज सुनाई दी । 

धपेस्तन, क्या सेठ जी नहीं श्राये ?' 

श्रव बाहर निकलने के श्रतिरिक्त सेठ के लिए द्युटकारा नहीं था । मोटर 
से उतर कर घरमे जाये या नहीं इसका वह विचार करने लगे ्रौर विना 
क्रिसी निशंय पर पहुचे ऊपर चद़ने लगे । पारवती ने दरवाजा खोला । 

“वयो, तुम श्रव तक जाग रही हो 2" 

श््रापकी वाट जोह रही थी ।' सेठानी ने उत्तर दिया । 

हैट खटी पर टांग कर, विना कुच कहे श्रारामकुर्मी पर सेठ लेट गये । 
उन्दँ नटीं सूभाकि क्या कहँ । घड़ी मं टनटन कर वारह वजे। 
हे भगवान !' सेठजी वोने, श्राजमुकेहो व्या गयादौ |' 


१ 
शक्याहुग्राहै ?' कहकर धेयं की मूति के समान सामने खड़ी सेठानी ने 


पास श्रकर पृदा। 

(तेरा भिर ! भ्राज र्म बदल गयाहंयातू ?' 

पार्वती ने साहमपूर्वंक कुं कहना चाहा; कन्तु लज्जाने मुँह बन्द कर 
दिया  श्राथिर कपिती हुई श्रावाज से वह बोली -- "हम दोनों ' 

मरं उमे श्राखें तरेर कर देखने लगे । कदिवाड़ी की सुन्दरी कास्मरण 
कर; वहां ग्रपने न जाने पर विचार करने लगे 

“चनि उदये, कपड़े उतारिये । रात अ्रधिक हो गई ।' 

"तुमको यह मव सिखाया किसने ?” विच हए जाल को तोड्ना चाहता हो 
इस प्रकार सेठ ने पृद्धा। 


श्य्रापने 1" 
भृ वात है, यह उस अ्रभिमानी की करतूत हं ।" कट कर सेठ जी उठे 


श्रौर पावनी के पीपी भीतर चले गये । 


परभिवाण २२७ 


‡२ 

मुचकुन्द इस समय श्रपने छोटे-से कमरे मे वेठा  टृग्रा गहरे विचार में मग्न 
था। वह्‌ निराशासे सामने पडा श्रा पत्र ठीक उसी प्रकार देख रहाथा जिस 
प्रकार एक निराघार माता दीनता-पूरवंक अ्रपने वालक पर पड़ने वाने क्रर, 
धातक श्रत्याचारी की तलवार को देखती है । उसके भावनामय जीवन पर यह 
पत्र एक नया ही श्रसर डाल रहा था, उसे रोकने की उसमें शक्ति या साहस न 
या। पत्र पाणु पंड्या का था, उसके प्रत्येक प्रक्षरसे काल के समान मुचवृन्द 
भयभीत था 1 

“चिरंजीव वेटा मुचकुन्द लिखाः"'से प्राणशंकर पंड्या का प्रागीर्वाद 
वंचना । भ्रागे यहां सव कुदालमंगल टै, अ्राशा है तुम भी कुशल-पूर्वक टोगे। 
भ्रागे समाचार यह है कि तुम रंगून सेग्रव लौट भ्राये होगे म्रौर सेठ वगैरह 
सव लोग श्रानन्दसे होगे ! वेदा तुम्हें मालूम हो कि बहू श्रव वड़ीटो गर्ईहै 
श्रौर उसके मा-वाप विदाकराले जाने के लिए वरावर कह रहे टै, परन्तु 
चुम्दे तो यदा भ्राने की फुरसत ही नदीं मिलती । इसलिए वम्बई पटचते ही 
लिखना ताकि मँ बहू को वम्बई पटैचा जां । इति !* 

केवल पिता के श्राधीन होकर मुचकुन्द ने विवाह क्रिया था । इस श्राधीनतां 
को भविष्य मे क्या परिणाम टोगा इस पर उसने कभी विचार भी नहीं क्रिया 
था। पर श्रव वह घवरा उठा। उसे वार-वार यही विचार श्रा रहेये, किन्तु 
चह उन्हें दूर करता जाता था। 

“वहु ?' जिस लड़की को उसका पिता इस नाम से सम्बोधित करताथा 
उसे उसने केवल एक वार देखा था । शादी के समय का तामफाम में सिकुड 
कर वैठा हृश्रा वह गुड़िया जैसा ढांचा सजीव दोकर श्राज उसके सामने श्राकर 
खड़ा हो गया । वह्‌ श्रपने ्रज्ञात व्यक्तित्व को विकसित कर उसके जीवन की 
सहचरी बनेगी । उस तेरह वपं की श्रनदेखी गेवार छोकरी के साय बोलना 
पडेगा, बैठना पटेगा, इसका उसने कभी विचार भी नदीं किया था । इस विचार 
मात्र से मुचकुन्द के रोगटे खड़े हो गये । 

उसे स्त्री कंसी भिलेगी, इस पर उसने कभी विचार ही नदीं किया था 


र्दन परिषा 
्रग्रेजी लेखकों दवारा कल्पित महानु नायिकाएँ उसके मन में घर किए हुए थीं । 
श्रपनी स्त्री का श्रादशं इसी श्राधार पर उसने बना रक्ला था, श्रौर उसके रूप 
का श्रादशं ग्रीक शिल्पकारों की श्रदूयृत मूतियों परथा। श्राजतक एकी 
स्त्री से उसका संसगं हरा था, बह मणि थी जो स्वरूपवती, चतुर तथा वाक । 
थी । यह्‌ "बहू" भी क्या वसी ही होगी ? यह प्रन उसे ्रत्यन्त गहनतम 
प्रतीत हुश्रा । 
उसके ग्रन्तर मे मणि ने स्थान वनाय था । उसके जाते ही उसके जीवन 
मे घोर निराशा श्राई थी । उसके वदले में यह्‌ म्रनजान रास्ते ही चलने वाली, 
जैसी चोकरी से क्या मुभे सम्बन्ध स्थापित करना होगा? प्रेम श्रौर सह- 
जीवन के विचारों का यह परिणाम, यद संसार, मुचकुन्द कांप उढठा। यह्‌ 
संयोग किसने कराया, माँ दलाल, वाप दलाल, श्रौर यह है परिणाम । क्या 
इसी का नाम विवाह है ? पुराना दवा ग्रा जोरा मुचकुन्द म फिर जौर 
मारने लगा 1 परन्तु दूसरे ही क्षण वह निराश हो गया श्रौर श्रात्मघात करने 
तक की वात सोचने लगा । 
मुचकुन्द के हदय मेँ एक दूसरा विचार भी उठ रहा था । वह॒ बालिका 
कैसी होगी ? उसके विचार कंसे होगे ? उसकी श्राशाए क्या-क्या होंगी ? 
क्या वह पतिव्रता होगी ? उसे छो डना, दुःख देना उसकी श्राशाएे भंग करना, 
यह क्या मुमे- एक सुशिक्षित व्यक्ति को शोभा देगा ? उसने सोचा करि पतनी 
को सुख न देना घर्म-विरुढ होगा । न श्रपना कर्तव्यपालन नहीं किया है । 
किन्तु भविष्य भेभीनकरणेसी भूल करके एक निर्दोष बालिका की गदेन 
पर द्री चलाना वया उचित होगा ? दसी प्रकार के सोच-विचार मे श्राधी 
रात बीत ग । श्राखिर थक कर, पराजित हो वह सो गया श्रौर वाकी बची 
हई रात दुःखद स्वप्नो मेँ ही विता दी । 
मुचकुन्द चाहे जो सोचता हो किन्तु पाणु पंड्या तो इसी सोच मेये कि 
कव उसका पुत्र बम्बई से गाव श्रायेगा । मुचकुन्द के कलकत्ते से लिखे हए पत्र 
से उसने श्रन्दाजा लगाया कि श्राज मुचकुन्द वम्बई पहेच गया होगा । , , 
पाणु" पंडया मे एक महान्‌ सेनाधिपति को सुशोभित करने, वाल्ञी . तीव्र 
श्रौर तेजी से विचार करने की शक्ति थी । मुचकुन्द मुखं है, वह गाव श्राने 
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, वाला नहीं है । दिनोदिन उसकी बहू वडी टोती जायगो । मुचकुन्द के सम्बन्ध 
भे लोगों मे कुछ न कु गोलमाल तो चलता टी रहता टै 1 इसमे यदि मुचकरन्द 
आने में विलम्ब करे तो फिर कुल की इज्जत पर पानी फिर जाने की सम्भावना 

, है । यह सव श्रागापीचा सोच कर वहू को लेकर वह वम्वईजाने का निचय 
करके दूसरे ही दिन रेलगाड़ी पर सवार हौ गए । 

श्रौर मुचकुन्द दो दिनों मे भी किसी स्पष्ट निर्णय पर नहीं पटच सका । 

¦ सीसर दिन प्रातःकाल विच्छौने पर पड़ा हुत्रा वह्‌ श्रनेक भयंकर यातनाग्रोंका 
प्नुभव कर ही रदा था कि इतनेमेकिसीने जोरसे दरवाजा खटखटाया। 
श्रखे मीचते हुए उसने दरवाजा खोला । सामने श्रपने पिता को खड़ा देखा । 
साथ में एक नाटी मोटी-सी बालिका भीधीजो धुंघट काद हुए थी 1 मुचकुन्द 

. कपि उठा । पहले तो उसे स्वप्न सा प्रतीत हुग्रा; जिससे उससे श्रपनी पंख मल 

कर फिर व्यान से देखा । तव उसे विदवास हो गया कि यह सपना नहीं बल्कि 

कृठोर सत्य है । उसका हदय जो पहले से दी वेढा जारहा थाश्रौर भी 
वैठ गया ॥ 

पारु पंड्या ने घर का प्रबन्ध श्रपने हाथमे ले लिया । वहू को यहां पहा 

कर वह चन्दूलाल सेठ के यर्हा पहुंचे ग्रौर सपत्नीक मुचकुन्द को भोजन के लिये 

निमन्वण दिलवा दिया । मुचकुन्द विलकुल हतज्ञान था । केवल उसका हृदय- 

` धंड्कं रहा था । उसके मस्तिष्कमें दो प्रतिक्रूल विचारों ने भयंकर संग्राम मचा 

रखा था । एकश्रोर तो स्त्री के प्रति उसकी धृणा श्रौर दूसरी भ्रोर थी उसकी 

, कर्तेव्यपरायणता । 

रात में मुचकुन्द दफ्तर से थका-्मांदा प्राया । उसे एेसा लग रहा था कि 
उसके जीवन,नाटक का श्राज नवीन श्र॑क प्रारम्भ होने वाला दै । पहले जेसा 

“ साहस श्रव उसमे शेष नहीं रहा था । मणि के जाने के पडचात्‌ वह निराश हो 
गया था 1 फिर मी "जिस प्रकार हो सके यह नया ग्रंक भ्राज अआआरम्भेन होने देने 

“का मागं वह्‌ दुंढने लगा । 

परन्तु मागं“ ˆ“) श्रन्त में केवल एक ही मागं दिखाई दिया--धर का । 
बह धर गया । पाणु पंड्या मोजन करके रात में चर वापस जाने वाले थे। 
~ सेटानी संच्या समय मुचकुन्द की वहू को घर पहुंचा गई थी । 


२३० . अरभिक्षाप 
मुचकुन्द घर श्राने पर घवराया । श्रपरिचित लडकी भ्राज उसके घरमे 
थी । श्रसमंजस में ऊपर चदु कर उसने दरवाजा खटखटाया । उहकी बहू ने 
दरवाजा खोला श्रौर भयसे रसोई घरमे भाग गई । निर्दोषस्व्री के हृदय पर 
किसी तरह कीभी चोट न करने का मुचकुन्द ने निदचय कर लियाथा। इसी 
निङ्चय के साय यह भी विचार श्राया कि वह विचा री किस उत्साह से, किस 
उत्सुकता से बैठी हुई मेरी वाट जोह रही होगी । यह विचार उसका विलकूल 
श्रममूलक प्रमाणित हुश्रा । कपड़ा उतारते हृए मुचकुन्द ने एक गहरी सांस ली । 
उसकी कु समभ में नहीं श्रा रहा था। वह पुस्तक लेकर वंठ गया । पुस्तक 
इसी प्रसंग पर जहरीले नाग के समान मने वाली थी । वह्‌ थी जान स्दुशरटं 
मिल की स्त्रियों कौ श्राधीनता ।, 
कुछ समय तक मुचकुन्द पटृता रहा । फिर पिर ऊपर उठा कर उसने 
देखा । दरवाजे मेँ उसकी दुल्हन खडी थी । भोजन का समय हो गया था; किन्तु 
यह कटने के लिए उसका मुँह नहीं खुल रह धा । 
“क्या भोजन का समय हो गया ?' मूचकुम्द ने पला । 
कु हां जैसा उत्तर श्राया । वह उठा श्रौर गुगे के सामन एक शब्द उच्वा- 
रण किए विना भोजन करने के लिए चल पड़ा । सामने वहु वालिका घूंषट 
काढ वैठी हुई भोजन परोसती गई । मुचकुन्द में बोलने का साहस नहीं था । 
भोजन श्राधा कच्चा, श्राधा पक्का श्रौर कतई वेस्वाद था। 
मुचनुन्द उठा ग्री प्रपने भाग्य को कोने लगा। इसी का नाम कत्तव्य 
परायणता है ! उसने क्रोध से श्रपना श्रोंठ काट लिया । इस प्राकर कंसे चलेगा ? 
“कर्तव्यपरायणाता" शब्द को ग्रनेक बार वद़ा-वदढाकर कटने लगा । 
फिर एक उपन्यास लेकर घह लम्प के निकट वैठ गया श्रौर उसे पठ़कर 
श्रपना क्षोभ कम करने का प्रयत्न करने लगा । क्षोभे विचित्र प्रकारसे 
उसका हृदय चिन्न होता प्रतीत हुश्रा । कर्तव्यप रायता का मनम से विस्मरण 
होता हुम्रा-सा लगा । पूस्तक पढते हृए॒नेखक की समर्थं लेखनी के प्रावत्य मे. 
वह चला । पन्ने के वाद पन्ने उलटने लगा । उसका मन सच्चे संसार को भरूल- 
कर कल्पना शक्ति के ममणीय प्रदेश मे पहुंच गया । भारत को छोडकर बह 
विलायत मे जा पर्चा । उपन्यास-लेखक द्वारा चित्रित श्रदुभरुत युवतियां उसके 
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मन मे समाने लगीं । इंगलंण्ड का स्वतन्त्र, साहसी युवक स्वयं वह टो देसा भ्रम 
उसे टोने लगा । भ्रमणके संसारम वह चक्कर लगाने लगा। 

पुराने लैम्प कौ वत्ती एकदम तेज हो गई ग्रौर चिमनी तड्से बोली । उसके 
हटने के शब्द के साथ मुचकुन्द का ध्यान फिर कल्पना-तंसार से टटकर वास्त 
विक संसार मेँ ग्रा गया । उसने वत्ती धीमी कौ । ग्रौर पुस्तक पुनः उठाने लगा 
याकि एक काली, मोदी-कु् नाटी बालिका को सामने खड़ा देखकर पटने तो 
एकदम मुचकुन्द चौक उठा । जिस संसारम वह पटले विचरण कर रटाथावह्‌ 
सच्वा था-या जो उसके सामने खड़ा था वह्‌ ? 

उसका चित्त व्याकुल हो उठा । उसकी कल्पना च्ूर-चूर हो गई । संसार 
ही सच्चा दै ! उसके गले में सास जैसे रुक गई हो । वालिका ठेस रदी थी; 
हंसी दबा रही थी । उसकी दछोटी-छोटी श्रखिं चमक रही थी 1 मृचतुन्द को 
दुःख हुम्रा, श्रखिं भर श्राई । ग्राखें बन्द करके वह्‌ कर्तव्यपरायणता को स्मरण 
करने लगा: 

“्वेठ जा्रो !' मुचकून्द बडे परिश्रम से बोला । वह वालिका वेठ गई । 
बेठने में कोई लावण नहीं था । मुचकन्द को मणि की याद श्राई जिसका उसने 
क ही महीने पूर्वं इसी घर में स्वागत किया था। उसके स्थान पर यह ॥ 
(तुम्दारा नाम तौ कारश, है न? थोढी देर में मुचकुन्द ने पृच्छा । वालिका की 
हंसी सकी नहीं । मुचकुन्द को श्रमना नाम लेकर सम्बोधन करते हुए देखकर 
उसे वड़ा श्रार्चं हुग्रा मुह्‌ पर हाय रखकर हंसी को रोक रखने मात्र की भी 
शिक्षा उसे नहीं मिली थी 1 मुचकुन्द जरा गम्भीर हूग्रा । काशी ने सिर हिला- 
कर प्रदन का मूक उत्तर दिया। 

मुचकुन्द ने सोचा कि शायद मेरे प्रश्न करने का तरीका उसे कु विचित्र 
लगाहो। रोने की इ्ाहो रही थी; फिर भी हेष कर उसने पूखा--वम्बरई 
शहर श्रच्छा नदीं लगता होगा क्यों? 

श्राग लगे इस शहर में ! भ तो थक गई ।* 

“क्यो, इतना बडा है 1" 

डह्‌, मुग्रा इतना बडा है !* 

मुचक्‌न्द को दस बोलने के ढंग से केपकेपी द्ूट गई । उसको ग्रं ङवडवा 
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आई । क्या यही उसकी घर्मपत्नी है ? 
तुम्दं कुच पढ़ना-लिखना श्राता है ? 
ऊद !* काशौ ने सिर हिलाया। 
“किसी ने पढ़ाया नदीं ?' मुचक्‌न्द को लगा कि उसके हृदय की धड़कन बंद 
दो जायगी । 
भ्मेरी मां कहती थी `" "1 श्रागे वह कह न सकी । 
शक्या ?' 
“कि पढ़े तव भी बारह मन लकड़ी चाहिए श्रौर न पदे तब भी ।* 
मुचकुम्द की तो बोलने की शक्ति ही समाप्त हौ चली । 
प्रव तुम्दं पना चाहिए 1" 
काशी ने सिर हिलाया । 
“क्यों ? 
"पढ्ी-लिखी स्त्रियां जल्दी रांड हो जाती है ।' 
मुचक्‌न्द श्रपने मन मेँ वडबड़ाया--'यदि मै कल मरता होड तो श्राज ही 
मर जाऊ तो श्रच्छा हो ।' उसके कपाल पर पसीना चहद्हा श्राया । हृदय 
मणि को व्याकुल हो स्मरण कर रहा था। उसके चले जाने से ही यह परिणाम 
ग्रा । इसे बह मन ही मन बड्बड़ा रहाया। 
क्या पा जाय श्रौर क्या उत्तर दिया जाय, यह मुचकुन्द की समभ में 
नहीं भ्राया । वह्‌ व्यग्र हो उठा 1 यह्‌ षर, यह स्री, यह संसार सव छोड़ कर 
भाग जाने की इच्छा हुई । इस कमरे की हवा विषली लगने लगी । इस 
बालिका का संसं मृत्यु के समान लगा । मुचकुन्द के मन की स्थिति ठीक वसी 
हीहो रही थौ जंसेकिप्लेग वाले घर में से भागने वाले बहे कौ होती है। 
बहुत देर तक वह ऊपर देखता रहा । इसके साथ क्या बातचीत की जीय श्रौर 
इसके साथ क्या संसार मे सहजीवन भ्रोर सहधमचिरण हो सकता है ! मुच- 
कृन्द मे साहस वहत कम हो गया था श्रौर भ्रव तो जो कुछ धा वह्‌ मी समाप्त 


दो गया। 
` उसकी दृष्टि काशी की भ्रोर गई । जहाँ वह बेटी थी उसीके पास एक 
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बेटी रखी हुई यौ जिस पर सिर रखकर वह ऊंघ रदी थी । मुचक््न्द पट देख 
नहीं सका । 

मुचकून्द भीतर ही भीतर मन मेभ्राक्रन्द करने लगा । जिस मा-वापने 
यह तौक गले में पहना दौ थी उसे दाप देनं लगा । ग्रपने भाग्यकोदहीदोपी 
ठहराया । 

भयंकर प्रसंगो के श्रा जानं पर उसका सामना करने के {नए मुचक्न्द म 
कितना चारित्यवल था, कंसा था, सका प्रमाग्ण॒ उसके मन मं उटते वात 
विचारये। 

इस समय वह्‌ पूर्णरूप से जड टो गया । नतो उसनं भागा गया, न सिर 
उठाकर सामने देखा गया श्रौर न बुद्धिमता से काशी को सुधारने का प्रयास 
करने का निर्चय कर सका, वल्कि वह सच मुच रोने लगा । 

सामने पिता द्वारा निकाले हए नक्षत के युभ मृहत्तं मे परिणीता धमपत्नौ 
जीमन पर खुर्रटि ने रही थी। 


५; 
मणि बम्ब लौट श्राई। उसका श्राना पावती को श्रधिक श्रच्छा नहीं 
लगा । स्वाभाविक द्यावश मणि को वह दूर रखना चाहती थी । उस वेचारी 
को बहुत वषो के वाद पति-सुख प्राप्त हुग्रा था । इससे निर्धन यदि श्रपने साधा- 
रुण धन की चिन्ता करे तो इसमें श्राय्चर्य ही क्या है ? किन्तु चन्दरूलाल सेठ 
उसे भूल जाने वाले व्याक्ति नदीं थे जिससे वाध्य होकर सेठानी को उसका 
भ्र।दर सत्कार करना पड़ा ! 
मरि ताड गई । वह्‌ स्वयं भी रहना नहीं चाहती थी; किन्तु महायोगी 
: प्रहारा के पन्जे से मणिकणिका को चुडाने रे लिए उसका रहना श्रनिवारं 
. था । पार्वती भी यह जानती थी; इससे पहले जैसे ही माव से उससे व्यवहार 
, करने लगी । 


२६४ , अमिक्षाप 
मणि ने श्राकर मारुति द्वारा बैरिस्टर के पास पया भिजवा दिया क्योकि 
मोधाराम की श्रपील की सुनवाई का समय नजदीक श्राता जा रहाथा। मणि 
एेसा करके स्वाथ ग्रौर परमाथं दोनों साधने का प्रयत्न कर रही थी । जव तक 
मह्‌ भटकती फिरती थी, उसे प्रतिक्षण श्रपने विरु खड होने वाले नवीन शत्रु 
काउसेपतान था तव तक तो कोई बात नहीं थीं, किन्तु सुखमय जीवन के 
प्रारम्भ होने के सायही साय पुत्री-वियोग का दुःख उसे कणष्टप्रद प्रतीत होने 
लगा था। मुचकुन्द के साथ रहते समय श्रकेलेपन की वेदना श्रवक्य कम होने 
लगी थी, किम्तु श्रव फिर ग्रकेली पड़ जाने से उसकी वेदना ने उग्र रूप धारण 
कर लियाया। ध 

मणि के श्राने पर सेठ चन्दरूलाल जरा क्रोध सेर्मुह फुलाकर उससे बरताव 
करने लगे । उसका तिरस्कार करमणिनेकंसाहीरा दयसे खोदिया है, 
मह बात वह मणि को जताना चाहते थे । किन्तु मणि पर इस हथकण्डे का 
कोई श्रसरहोते न देख वे कुछ नवे । 

मणि के सामने इस समय पटला प्रश्न महायोगी महाराजसे मैट करने का 
था। मरि को पता लगा था कि वह्‌ महात्मा वालकेर्वर मे एक धर्नाद्य शिष्य 
के वेगले को पावन कर रहै हँ । श्रद्धालु भक्त ने पूरा केगला उन्हें सौपदिया 
भा जिससे मरिरकणिका के वहीं होने की सम्भावना थी। 

मशिकशिका सम्बन्धी गोष्ठीर्मे मणि भी सम्मिलित हूर्द । महायोगी मह- 
राज किस वंगले मे उतरे हुए हैँ यह खोज निकालने का भार उसने श्रमने ऊपरा 


लिथा । 
इसके वाद सेठ, पावती श्रौर मणि विचार करने लगे किं किस युक्तिसे 


महायोगी के पंजे से मणिकर्णिका का उद्धार किया जाय । भ्रन्त में यह निश्चय 
हस्रा कि तीनों व्यवित महाराज के प्रवचन में जायें श्रौर मणि घंट काढृकर 
बैठे ताकि महात्मा उसे पहचान न सके । सेठ ने महायोगी से भेँट करके वात- 
चीत करना स्वीकार किया। 

यह वार्तालाप चल ही रहा था कि मुचकुन्द सेठ के पास किसी दफ्तर के 
काम से श्राया । मुचकुन्द जानता था किं मशि सेठ के यहा बरावर जाती है। 
इसी से वह्‌ सेठ के यहाँ बहत कम ॒श्राता था, परन्तु मरि को भुलाने मेँ बह 
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समथं नहीं टो सका था। उसे वह रात दिनि याद म्राया करती थी । उसे 
दयोड़कर वह्‌ चली गई जिससे मुचकुन्द के मन में उसके प्रति क्राचभौ था। 
कोई मागं न्रपन, क्रोध प्रदर्शन करने का उसे दिखाई नटीदेर्टाथा। जिससे 
वह्‌ मन ही मन धरुला करता था। 

मुचकुन्द सीधे सेठ के पास गया ग्रौर जो कु पूना था वट पुरर लौट 

" गया । उसने मणि कौ रोर आंख उठाकर भी नटी देखा परन्तु मणि ने देखा । 
मुचकुन्द का सुखकर कटि के समान रीर, उसकी निस्तेज श्रांखे श्रौर पृद्, 
निकली हुई पीठ देखकर उसका कलेजा मह॒ को प्राने लमा । काली का ग्राना 
उसे मालूम नहीं था । इससे उसेेसा मालूम हस्रा मानो उसके टी तिषही 
मुचकुन्द एेसा घुल-घुलकर सूखा जा रहा टै । यह विचार ग्रति ही उसके हदय 
मे पीडा होने लगी, उसे मुचकुन्द की भलमनसाहत ग्रौर धृद्धिमता याद ग्रा 
क्यों उसने उसे छोड दिया ? 

“क्यो मणि वया विचार कर रही हो ? कोई नया मागं सभा क्या? ' सेट 
ने ्राकर पूखा। 

ष्जी नहीं, मतो इसपर विचारही नटीं कर रदीथी। मँ तो श्रपिके 
कर्मचारी को देख रही थी 1" । 

श्रमी तक तुम उसे भुला नहीं सकं ?" 

“कु वस्तुं एेसी होती है जो हृदय पर प्रंकित हो जाती हँ । उनका केवेल 
स्मरण मात्र ही नहीं रहता कि उन्हें भला दिया जाय 1 मालूम दोतादै ्राप 
उचित वेतन नहीं देते । यदि इनकी तवीयत श्रच्छी न होतो बाहर पूमश्रनि 
दीजिए ॥ मणि ने कहा । 

नतोर्मे क्या कीर्तन कं ?' सेठ ने पूखा। 

भ्यह्‌ तो इसके वाप ने इस वेचारे को दुःखी कियाटहे। न मालूम कंसी 
पतनी लाकर इसके गने में मढ़ दियादै। मै समती हं इसीसे यह दुःखी 
है ।॥ सेठानी ने सफाई दी। 

मणि सेठानी का मुंह देखने लगी । श्राद्चयं से उसने पूछा -- क्या इनकी 

` पत्नी भ्रा गईटै? - 

शहा, देखने लायक है !* सेठ ने कहा । 


; । अर्िवषप 


इसके पर्चात्‌ वहुत देर तक मणिकशणिक्षा कै सम्मन्घ मे बाते होती रही, 

। किन्तु मणि का चित्त तो मुचकुन्द कं पीछे दौड़ रहा था । 

, मणि श्रात्म निन्दा करने लगी । रगे ही मूचकृन्दकेदुःखका कारण ह, 
उसकी व्याधि की जड़ हूं । मने ही उसके सरज विचार्थी जीवन में विध्न डाल- 
कर यह भयंकर स्थिति पैदा की है । उन्हँ पिताके क्रोध का पात्रवन कर उसकी 

¦ श्राशाएे नष्ट की है श्रौ स्वयं उन्हे दःखी करकं श्रव निरिचन्त सुखमय जीवन 

, भ्यतीत कर रही ह । पुनः अपना मुख शीशे मँ देखकर कहने खगी- मेरे ही 
कारण मूचकन्द प्रधमूश्राहो रहा है जिस प्रकार पहले श्रषनें भाग्य को बहु 

, कोसा करती थी वसे ही फिर कोसने लगी । 

मरि धर गर्द किन्तु चन नहीं पड़ा । पहले की जलन ताजी हो गई । पहले 
की सदेव रहने वाली भ्रकेलेपन की वेदना उसे पुनः सताने लगी । उसका 
हदय मुचकुन्द के पीछे दौड़ने लगा, इस संसार में वही केवल उसका मित्र था। 
उसने मुचकुन्द को जीवन मेँ कभी भी कष्ट न पहुंचाने का वचन दिया या । 
श्रव मुचकुन्द ने वाप की श्राज्ञा मानकर विवह कर लिमादहै। श्रव उससे 

, मिलने मे क्या दोष है, उनकी पत्नी केसी है, उसे देखकर श्रपनी उत्कण्ठा दूर 
करनेमेंक्यापापदहै ? ज्यो-ज्यों इस प्रकार, वह्‌ विचार करती गई त्यो-त्यों 
मुचकुन्द के प्रति प्राक्षण बढ़ता गया श्रौर उससे भेट करे में उसे कोर भी 
दोष प्रतीत नहीं हमा । 


२४५ 
महायोगी महाराज के वंगने पर सेठ चन्दूलाल श्रौर पार्वती के साथ मरि 
` भी गर्द । गाड़ी से उतरते समय मणि ने घूंषटमे मुख ठकं लियाथा ताकि 
वह्‌ पहचानी न जा सके 
यहां भी स्वी-पुरुष ठसाठस भरे हृए थे । महाराज का प्रभाव वम्बङ्मेंभौ 
ज्यो-कात्यो बनादहुम्राथा। मणि क्षण भर केलिए श्रपने होश-हवासमें 


1, 
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नहीं रही । ग्रनेक मास पूवं जिस लालसा से, जिस लगनसे वह महाराजके 
मन्दिर में वेठती थी वही लगन ग्राज उसमें फिर उत्पननहो ट्टी वीचमेदटृए 
म्रनुभव स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने लगे । महाराज की वाट जोहते समय जसे उसका 
हदय धडका करता था वसेह भ्राज भी धड्कने लगा। 

थोड़ी देर मं वहाँ वेठे हुए भक्तजन शन्त हो गये ्रौर पहलेकेसमानटही 
स्वस्थ, शान्त, तेजस्वी महात्मा वही खड़ा पटने हुए प्राये ग्रौर पटने ही की 
तरह उन्होने मृदु मुस्कान से भक्तोंका श्राभ्वादन स्वीकार क्ियः। मणि 
धूघट के भीतरसे इस दुराचारी व्यक्ति को देख रही थी । 

महाराज वैठे । उन्दें त्रव्यंदान दिया गया। हार पहनाया गया। स्मल 
भिन्न, समय भिन्न, भक्त भिन्न- किन्तु महाराज वही के वटीधे। प्रवचन 
प्रारम्भ हुत्रा-- वही उच्व विचार ग्रौर वही मनुष्य हृदय पर प्रभृता का जादू ! 
मणि निराश हुई । महात्मा को परास्त नहीं कियाजा सकता । मटात्माकी 
श्रं मानों मणिको ही देख रही थीं, उनकी ्रावाज मानों उसी को सम्बौधित 
कर रही थी ! वया सभी श्रोताजनों को एेसा टी लगता होगा ? प्रवचन पूरा 
हना । श्रारती हुई । महाराज श्रपने निजी कमरे मे गये । मणि ने ध्यान-ूरवक 
वहाँ वैठी हुई स्वयो को देखा किन्तु उनमें से कोई भी मणिकरशिका जेसी नही 
लगी । सेठ चन्दूलाल महाराज से मिलने के लिए उनके निजी कक्षम गये। 
मणि निराश होने लगी । 

वड़े कमरे में श्रव चार पुरुष ग्रौर तीन स्त्रियां रह गई थीं। उनकी श्रोर 
उसने दृष्टि डाली । एक परिचित पुरुष को मणि ने देखा- यही महाराज का 
विकेष नौकर रघुनाथ था । मणि उसके पास गई । 

“क्यों रघुनाथ ! श्रच्छी तरह तो होन?" 

रव्रुनाथ ने लापरवाही से ऊपर देखकर उत्तर दिया--ां ।' 

महाराज की नौकरी करके वह्‌ भी सत्ताधारी वन गया धा। 

“मुभे तुमने पहचाना नहीं ? मै मणि हं; महाराज के यहां थौ ! भूल 
गये क्या ?' 

{बहन ! यहाँ इतने भक्त श्राते हँ कि कुछ याद नहीं रहता ।' 

मणि ने देखा क्रि वह्‌ सफेद भृ बोल रहा दै क्योकि श्रभी उसे देख कर 





यदेष: 


वहं चौक पड़ा था। ८ 
षव्यो ? भै तो वहां सात-श्राठ महीने रही ।* 
“मुभ याद नहीं है, म कु वृद श्रौर भुलक्कड हो गया हूं ।' 
सेठ चन्दूलाल वाहर भ्रा गये श्नौर भक्तजनों को मीतर प्रवेश कराने के 


लिए रघुनाथ चला गया । 
'सेठजौ ! इस मनुष्य दवारा कख काम बन सकता है :” धीरेसे म ने 


कटा । 

"यह्‌ कौन है ?' 

यह महाराज का खास श्रादमी है, किन्तु यह्‌ मेरे हाथ नहीं भ्रा रहा है । 

'श्रच्छी बात है, सेठानी को लेकर तुम चलो । मै इसे हिला-दलाकर 
देता हं ।' मणि वहां से चली गई । 

तीन घण्टे वाद चन्दरूलाल वापस श्राये । पावंती श्रौर मणि उनकी प्रतीक्षा 
मे वैठी थीं । सेठ का चेहरा उतरा हग्रा था। 

“वयो, क्या कर्‌ प्राये ?' पावती ने पूछा । 

"कुछ नदीं, पहले तो रग्रुनाथ बड़ी सफाईसे तोते की तरह उड़ने लगा 
श्रालिर तीन सौ रूपये पर पानी फेरे से वह हाथ में श्राया । तुम्हारा महात्मा 
पक्का धूर्तं दै ।' 

धव्यो, क्या हृश्रा ?' मणिने पृछा । 

वम्बई जंसे स्थान मे भला वह कणिका को ला सक्ता है? इसनेतो उसे 
यहाँ श्रनि के पूवं ही यात्रा करने केलिए भेज दिया है । उसके साथ दो-तीन 
श्रौर भवत स्त्र्या है यटी वह तीन सौ रुपये के बदले वता सका । 

चकरा यात्रा पर गई, यह क पता लगा 1 

"कटा किश्रभी तो काञ्ची गई । पीछे महाराज जहां कगे वहा जायेगी । 
मह्‌।राज वड़ा ही काद्या श्रादमी है ।' 

“मै पहले ही कह रदी थी । उसे परास्त करना सरल काम नहीं ह 

तीनों श्रपनी श्रसफलता पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे । 


शंमिशाप ` २६१ 


१2: 

मणि सेठजी के घर से चली तो उस समय पिच्छली रात्रि मेँ उत्पन्न विचार 
फिर ताजे हो गये । मुचकुन्द वेचारा किस स्थिति मं टोगा ? वह भ्रपन घर 
पहची किन्तु उसे वही विचार सताने लगे । एक वार मुचकुद केघर जना 
उसे उचित प्रतीत हृग्रा । उस दिन उसका वेहरा कंवा पीला, रतदीन ग्रौर 
उदास था । 

विचार कायं मे परिशित हर्रा । वह्‌ मूचक्न्दके बरकी नोर चली। 
रास्ते में पी लौट चलने की इच्छा टोते हुए भी हदृता रख कर वह्‌ पेच टी 
गई । ऊपर चटृकर दरवाजा खटखटाया ! स्थिति का स्मरण ग्राया। यदि 
सभी वाते यथावम्‌ चलती गईहोनीं दोमे दस समयदइस धर की मालक्रिन 
होती श्रौर मुचकृन्द मेरा होता; किन्तु उन्दं पतित, दुःखी टोनसे वचानेके 
लिए मै स्वयं द्योड़कर चली गई । परन्तु मुचकुन्द दुखी ही वना रटा। विधि 
की विडम्बना कंसी विचित्र है । 

काशी ने दरवाजा खोला ग्रौर सामने एक सुन्दर स्व्री-को खड़ी देखकर 
मुंह विचका दिया । 

'मुचक्न्द भाई ?' मणिने पृद्धा। कारीका रूप श्रौर रंग देखकर 
उसकी चिन्नत। प्रौर भी वट्‌ गई। 

"नटीं, नहीं ह। कट्‌ कर दरवाजा बन्द करनेका काशीने प्रयत 
किया! 

मै उनसे मिलने प्राई हूं ।' कटकर मा श्रागे वदु प्रौर दरवाजेमे खड़ी 
हो गरई। वै मूचकुन्द की मिव्रहोती हं ।' 

कारी ब्रार्चर्यचकित टौ कर देखती रह गई । 

सुराल श्राने के समय पीटर वालों ने उसे सव तरहसे तैयार कर दिया 
शा । उसक्रा पति लम्पट श्रौर व्यभिचारी है, पारसिन श्रथवा मुसलमानिन के 
सम्बन्ध से उसे दो ल्के हृए द, जिन पर वह श्रपनी सव कमाई उड़ा देता है । 
इसी प्रकार की गाव म श्रनेकों किवदन्तियां उसके छोटे-से मस्तिष्क मे भर दौ 
गई थीं । इसी शान-मण्डार के परिणामस्वरूप पति को किस प्रकार वशम 
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करना चादिए उक्षकी श्रनेक युक्तया उसक्रे पास थीं उन्हीं युक्त्ियों का उपयोग 
म॒चकुन्द पर वह करना चाहती थी ! राज मानो उसे सत्य स्पष्ट दिलाई 
दिया । यह सुन्दरी स्त्री मचकून्दकी मित्र बन कर श्राईहै। काशीरकुवरके 
छोटे मस्तिष्क में ग्रभिमान कौ ग्रधी उठी । वह स्वयं गृहिणी है फिर यह्‌ श्राने 
वाली कौन ? उसने श्रपना तीर छोड़ते हए कहा- क्या काम है ?" 

मशि ने ग्रन्दर श्राकर चारों तरफ एक नजर डाल कर गहरी सासि ली) 
जिस कमरे को वह शीशे के समान स्वच्छं रखती थी श्राज उसकी यह्‌ दशा ? 

काम क्याहै ? केवल मिलना चाहती थी । तुम्हारा नामक्याहै?" 

"कादी । तुम्हारा ?" उसने जरा तीसेपन से पूछा । 

"मणि । भ्रव मुचकुन्द भाई मालूम होता है वहुत देर करके श्राते दँ ॥ 

कारी कोक्रोध श्रा गया। मणिकी चभक्रीती सुन्दर श्राँेंको फोड़ 
डालने की इच्छा हुई । मुचकुन्द भाई देरसे श्रावं या जल्दौ--इसमें इसके बाप 
काक्याजातादहै? 

पति ने जिस पारन्षिन य; मुसलमानिन को रखकर छोड़ा है, उनके मिल 
जाने पर किप प्रक्रार उसे दवाऊगी इसका विचार कशीने कुद दिन पहले से 
ही कर रखा था । इन विचारोंमेसे एक को प्रयोग में लाते हुए उसने कठा-- 
"तुम्हारा पति क्या करता दै ?' 

मणि चौककर उसङी ग्रोर देखने लगी । काशी गडा करना चाहती है । 
उसे हंसी श्राई। इस मूर्खं को वया पता कि यदि वह म्‌चकून्द को छोडकर 
न गई होती तो वह मुचकुन्द के साय विवाह करके भाग्यरालिनी नहीं बन 


सकती थी 1 
शवरहन ! मेरे पति मर चके दै ।' ययासाध्य नम्रतासे मशि ने कहा--^तुम 


कव ग्राई ?" 

"वहत दिन हुए । तुम क्या अ्रपने पीटर में रहती हो ?' 

“मेरे ससुराल या पीटरमें कोई नहींदै। म श्रकेलीही रहतीहं, श्रौर 
पाठ्शालामें पटानी हं ।' हृदृतासे मणि ने कहा । केवल मुचकन्द से मिलने 
के विएठु वह्‌ रामय काटना चाहती थी । श्रच्छा, किन्तु मुचकृन्द भारईकी 
तबीयत इस समय ठीक नहीं दिखाई देती, कच वीमारी है क्या ?" 
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भूख तो नहीं हुश्रा है, बड़े यमराज के समान तो हैँ ।' 
1. काशी कागंवारपन ग्रौर ग्रधमता देखकर मणि की खिन्नता श्रौर भी वद्‌ 
गई । बेचारे मुचकुन्द कौ सुशिक्षित श्रात्मा यह्‌ भोंडा सत्य करस प्रकार सहन 
करती होगी ! मणि इस प्रदन का भी उत्तर देने मे निष्फल रही । इससे कारी 
को किस प्रकार प्रसन्न किया जाय इसका विचार वह करने लगी । 

(तुम बाहर निकलती हो ?" 

"सच्च पूद्धो तों यहां मभ किसीका मुंह ही नहीं सुहाता।' 

मणि का मुह्‌ वन्द हो गया । इसका भला वह्‌ क्या उत्तरदे! इतनेमें 
किसीकेप्रैरकी प्रावाज सुनाई दी । "लो, मुचकुन्द भाई श्रागये।' मणि ने 
कटा ॥ 
1. “तुमने कंसे जान लिया ?' 

उत्तर में मणिने केवल हंस भर दिया। उसके हुंसनेसे काशी श्रपिसे 
बाहर.टो गई । इतने मे मूचकृन्द ऊपर श्रा गया श्रौर मणि उठकर उसकी ग्रोर 
देखने लगी । 

“क्यों मुचकुन्द भाई ! कंसे हो ?" 
! "कौन मणि" "वहन !* मुचकून्द ने घचरा कर कटा । 

जीहां मनमंश्राया कि वहुत दिनोंसे भिली नदीं हं चलकर जरा 
मिल श्राड़। 
‡ मुचकृन्द मणि से क्रुद्ध था; विन्तु इस समय वसे देखकर उसे एेसी सान्त्वना 
मिली कि वह्‌ श्रपना सव क्रोध भूल गया । फिर भी उसकी श्रावाज में कू 
'सलाई श्रा गई-श्रहोमाग्य !* 

“इसमें श्रहोमाग्य किस बातका? मेरा जीतो कभीसे श्रानेको कर 
शहा था। मुमे काशो मामीको देखना भी तो था ।' 

` दरवाजे भं खदी-खड़ी काशी वड़वड़ाई, “भेरी तेरी भाभी श्रौर मरीतू!' 

मू चकृन्द नीचे देखने लगा । मणि ने फिर पूचछा--श्रापकी तबीयत कूट 
ठीक नहीं लगतीः ? ` 
7: श्रवः तोः तबीयत हीः नहीं रही + मुचकून्द ने खिन्नता से कहा । 

मणि क्या उत्तर दे, यदी, विचार कर रही थी कि कारी ब्रोल उदी- 


वि ~ 
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“वलो, श्रव खाने उठोगे कि योहि बैठे गप्प छाँटते रहोगे 1" 

मुचकुन्द का रक्त सौल उठा । क्रोष से होंठ कांपने लगे, वह्‌ कु कहने जा 
रहा था ; परन्तु रुक गया । 

श्रब म चलती ह, श्रापको देरहो रही है ।' 

शक्या भोजन किया ?' 

“नहीं, भ्रव जाकर करूगी ।' 

“तव यदीं क्यों नहीं भोजन कर लेती ?' मुचकुन्द की श्रावाज में एेसी 
दीनता थी कि मणि को नहीं सूकाकि क्या जवाव दे । 

भ्राज कोई तुम्हारी राह तो देखता न होगा ? वह फिर बोला । 

श्मेरी राह देखने वाला कौन वैठा ह ?* जरा हेसकर मणि ने कहा । 

“ठहरो तव मँ कट्‌ श्राड ।' कट्कर मुचकुन्द बगल की छोटी कोठरी मेँ गया । 

मणि खडी रही । बगल की कोऽठरी कोद प्रलग कमरा नहींथा ; बल्कि 
बीचसेकाठकाटटद्रर खडा करएक कमरादो भागों में विभक्त कर दिया 
गया था । वहां जो कुच बातचीत होती, बह बाहर बिल्कुल साफ-साफ सुनाई 
देती थी । 

मुचकन्द भीतर गया 1 काशी भेव चढ़ाकर रौद्र मूत्ति बनी बेटी हुई थी । 
उसके श्रपरिपक्व मस्तिष्क मेँ एक निश्चय स्पष्ट श्रौर निर्चल धा किं कोई 
दूसरी स्त्री घरमे श्राये तो उसके सामने न्न नहीं होना है। मूचकून्द की 
सुशिक्षा का उसे ज्ञान नहीं था, वह उसे हर प्रकार से यथा-शक्ति तिरस्कार 
दिखाने का प्रयत्न करती थी । उसमे एक प्रकार की दढता थी । श्रागे चलकर 
घर वाली बनने के उसमे श्रनेक गुणा थे । उन गुणों को वह प्रदशित करना 
चाहती थी । मूचकून्द कृ कहे इसके पूवं ही वह जोर से बोल उठी । 

"स च्रडैल के लिए मेरे घर मेँ कोई जगह नहीं है !* कारी ने ्रपनी द्ोदी 
आँखों से कटाक्ष करते हए कहा । मुचकुन्द मूदृ-सा खड़ा रहा । बाहर मणि 
खड़ी शब्द सुन कर श्रपना श्रोठ चवाने लगी । 

“जरा घीरे बोल ।' मुचकून्द के धीमे स्वर में दीनता थी । 

किसलिए ? ग क्या इसकी दवैल में बसी हूं ? मेरे घर में यह सब नौरंकी 
न्तीं नलेगी 1" ५ 
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"यह तर कह क्या रही है ?' दात पीसता हुग्रा किन्तु धीरे से मुचकुन्द बोला । 

नहीं" यह नहीं हो सकता । भते ही मुमे मार डालो ।' काशी खड़ी टो 
मईहो एषा मणि को लगा। 

द १" 

मुचकन्द काशी के पास जाता हुग्रा सुनाई दिया । काशी मानो पीड़ासे 
श्रररर' करती हुई सुनाई दौ । मणि की सांप च्रुदर जैसी दाथी। उत्त 

` कोई रास्ता नहीं सुभ पड़ा। जिसधरमेग्रादर्‌ न हो वहां ठहरना अ्रच्छा 

नहीं लगा श्रौर विना कहे हृए जाना भी उसे सभ्यता के विपरीत लगा । 

थोड़ी देर में मुचकून्द बाहर श्राया । उसका चेहरा श्रपमान ग्रौरक्रोधसे 
तमतमा रहा या । मणि तुरन्त बोल उढी--मुच कन्द भाई ! भ्राज मुभेजानेदो। 

मणि न उपरोक्त वात इस प्रकार श्रनजान वन कर कही मानौ उसने कुछ 
सुनाहीन हो भेरे यहां एक सज्जन श्राने वाले है, ठ्टरेसे देर हो जायगी ।" 

मुचकृन्द प्रग्रह करने जा ही रहा था परन्तु काशी क्रोधित हो एक कोने 
मे वेटी है इसका खयाल कर मणि से ग्रधिक ्राग्रहन करना ही उचित समभा । 
इससे श्रपनी कुं तो इज्जत वची रह जायगी । वह खिसियाकर हँसते हए 
बोला-- सचमुच ?" 

"हा, फिर किसी दिन श्राऊंगी । चलती हं, वहत देर हो गई दै" 

मणि की श्राखें भर श्राईं । मुचकुन्द की इस दीन हीन स्थिति पर उसे दया 
श्रा रही थी । उसकी सच्ची दशा का ज्ञान मणि को हो गवा है जिससे वट्‌ ठेसी 
दया दिखा रदौ है । यह देखकर मुचकुन्द के मन में उसके प्रति जो प्रम था वह्‌ 
भ्रौरभो हढतर हो गया । उसे विदा करने वह वाहर तक श्राया । 

मणि बहन ! श्रवकारा मिलने पर फिर श्रव्य प्राना ।* 

श्राप ही किसी समय मेरे यहां श्राजयंतो कंसा रहे ? इस समयः 
निकलना मेरे लिए जरा कठिन होगा 1" 

श्रच्छा, एेसा ही सदी ।' 

मणि के जाने के परचात्‌ बहुत देर तक वह्‌ उसे देखता रहा । रतन खोकर 
उसे पत्थर मिला । मशि के प्रति उसके मन मे जो रोष था बह श्रहश्य हो गया + 
मावना की तरंगे श्रधिक सबल हो गई श्रौर श्रपने जीवन परं श्रसंतोष ऊढा ५ 


# 


कीसी उसकी स्थिति है-कंसी श्रषमता-कंसा पतनी का सुखं है { श्राज उसके 
वैवाहिक जीवन का दुःख हजार गुना होकर उसके हृदय को वेधने लगा । खडे- 
खडे थक जाने पर उसने ऊपर जाने का विचार किंया। ऊपर किसके लिए 
किसके"*-घर*-कौन से सुख के लिए ? जीवन किसके लिए ? वह वडवड़ाया, 
मणि, ! मशि { यदि तूने मेरा कहना मान लिया होता“! एक गहरी सांस 
लेकर ऊपर जाने का विचार उसने त्याग दिया ्रौर घूमने के लिए वह निकल 
पड़ा ताकि थक जाने पर रातमें कमसे कम नींद तो भ्राये। 

दो-तीन घंटे घूमने के पर्चात्‌ वह्‌ धर श्राया । कारौ दरवाजा बन्द करके 
सो गई थी । जिसका संस्कार तुच्छ होता है उसका जीवन सरल ग्रौर सुखी 
होता है । निर्जीव वस्तुं टवर-उघर पहाड़ के समान पडी रहती है श्रौर उनमें 
कुच भी विचार उत्पन्न नहीं होते ; किन्तु जीवन वाली वस्तु जब निर्जीव होती 
दै तो उसमें कीडे पड़ जति है । 


49. 5 

श्रव घर नरक के समान लगने लगा । पत्नी को देख कर उसे कंपकंपी श्रा 
जाती थी । उसके साथ श्रव एक दिन, एकं रात, एक क्षण भी काटना कठिन 
डो गया। श्रव तक जेसे-तंसे वह्‌ निर्वाह करता चला जा रहा था किन्तु श्रव 
उसके "रयं ने जवाव दे दिया । एेसीस्त्रीके साय उठना-वेठना, खाना-पीना 
श्रादि करने की श्रयेक्षा मर जाना उसे हजार गुना श्रच्छा लगा । एेसे ही विचारों 
म तल्लीन वह्‌ लेट गया, किन्तु नीद उसे जरा भी नहीं ग्राई। 

सवेरे उत्ते ही वही विचार फिर. उव्नेलगे। मणि का निमन्त्रण याद 
श्राया । उसक्रा मन मणि को देखने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के 
लिए लालायित हौ उठा । ज्यौ-ज्यों काशी को देख करके उसके प्रति उसकी 
घृणा बढती गई त्यो-त्यों यह्‌ इच्छा भी प्रबल होती गई । उसे छोड़ कर मणि 
के पास जाने की उत्कण्ठा हुई । 


भरतिजशाप रेष 


जिस मनुष्य का मुंह श्रच्छा न लगे, जिसकी बोली विष-तुल्य लगे, जिसके 
साथ रहने से प्रेग-प्रेग कापि उठ उसके साथ रहना नरक के समान है । मुचकुन्द 
इस समय नरक में पड़ा था कर्तन्यपरायणता की टष्टिसे, ्रपने मनम उस 
नरक को स्वगं वनाने का प्रयत्न कर रहा था । किन्तु नरकदटैतोग्राखिर नरक 
ही ! जनक विदेद्‌ जसे नरपुंगव तो इसे देव कर व्याकुलदोटही उठे; यह्‌ 
विचारा तो सीधा-सादा ग्रेजुएट था ! 

वह्‌ इस नरक से भागना चाहता था, मणि का सुखमय संग करना चाटता 
था। यह सव होति हुए भी कत्तव्यपरायगता की रक्षा करनी धौ ग्रौर नरकमें 
रहना भी था । जीवन विचित्र है, इच्छा उससे भी त्रिक विचित्रहोती टै। 

घर पर कारी को देखकर उसके हृदय कौ ज्वाला भभक उटी । इसस्व्री 
के साय जीवन कंसे बीतेगा ? उसने विचार किया ङि थोडे दिनके लिए इसे 
यदि नैहर पहेचा दू तो हृदय कौ जलन शान्त हो जायगी, किन्तु यह हो कंसे? 
वह्‌ निराश होकर बैठ गया । 

"वह तुम्हारी“ -कुन्जा फिर मिली थी क्या ?* घरमे पैर रलते ही काशी 
ने प्रश्न क्रिया 

यह, सुन कर मुचकुन्द चौक उठा । उसकी श्रां क्रोधसे लाल ठो गई । 
टेवुल पर शीशे का कागज दवाने का पेपरवेट रखा हुञ्रा भ्रा; उसे उडा कर 
उसने मारा । काशी जरा हट गई जिससे वह दीवाल में जाकर टकराया । दूसरे 
ही क्षण मुचकुन्द को हो श्राया--उसने स्त्री को मारा । उसका संस्कार, उसकी 
रिक्षा, स्वरयो के प्रति उसकी श्वद्धा-- यह सव कटां गयी ? श्रधम के साथ वह्‌ 
भी श्रषम हो गया । 

बह उठा श्रौर कपड़े पहन कर वाहर घूमने निकल गया । भूख लगने पर 
कुं उसने खाया श्रौर श्रधिक रात तक शुन्ध श्रात्मा को शान्त करने के लिए 
समुद्र तट पर बैठा रहा । कुं शांति मिलने पर धर श्राया । 

दूसरे दिन शरीर कु भारौ मालूम हुग्रा । उसका दारीर दिनोदिन सूखा 
तोजाही रहा था उसमें बह एक व्याधि श्रौर भौ श्रा गई । काशी को उसकी 
चख मी परवाह नहीं थी । वह॒ निरिचन्तता शूर्वंक भोजन-शयन करती 
ओर पत्रिका दुः देल कर उसकी विजय इई है एेसा सममः कर प्रसन्न होती 
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थी। उस दिन मी मणि की ्रोर मुचकुन्द का भयंकर प्राक्षण हृश्रा किन्तु 
उस पर विजय प्राप्त कर वह घर श्राया । ग्राज बाहर जाने की शक्ति बिल्कुल 
नहीं रह गई थी । उसका श्रंग-्रंग टट रहाथा। नतो काशी ने कुछ पूखा 
श्रौर न उसने कुछ कहा । मुचकुन्द ने कह दिया कि श्राज मै भोजन नहीं करूगा 
रतः कारी ने जाकर निश्चिन्तता-पूरवंक भोजन कर लिया । 

तीसरे दिन विच्छौने पर से उठने मे उसे दुब॑लता मालूम हुई फिर मी श्रपने 
जीवन के प्रति धृणा हो जाने से वह दुर्वलता व कष्ट को तुच्छं समभ कर 
उठा । उसने समभा कि भगवान यमराज उस पर कृपा र उसे लेने के लिए 
श्रा रहा रहै है । इसी समय उसे मणि का पत्र मिला। 

त्रिय भाई मुचकुन्द, 

दो दिन से प्रापको प्रतीक्षा कररहीहं किन्तु श्राप श्राये नहीं । श्राज 


श्रवर्य पधारने की कृपा करें । 
श्रापकी -- 


+ मणि 

पत्र द्योटा होने पर भी मुचकुन्द को गम्भीर श्रौर भ्रं -गुक्त लगा । उसकी 
रग-रग मेँ रक्त श्रधिक प्रबलतासे बह्ने लगा। वह श्रधिकं समय तकं टता 
नहीं रख सका । नि्वलता क सामने उसकी ठता पिघल जने कौ तैयारी मेँ 
थी, इस पत्रनेश्रग्नि का काम किया । वह्‌ उठकर मरि के घर चला। 

मुचकुन्द के लिए पग~पग चलना कठ्नि हो गया प्रौर मणि के मकान की 
सीढ़ी चढने से तो उसके होशहवास ही जाते रहे । उसकी सांस फूलने लगौ कुष्ठ 
क्षणा हांफता हग्रा वह वहीं बैठ गया । थोड़ी देर मे दम लेकर वह॒ उठा ग्रीर 
मणि की कोठरी खोजते हए उसके सामने जाकर खड़ा हौ गया । 

उसने दरवाजा खोला श्रौर मानो स्वगं काद्वारखुलाहो इस प्रकार कमरे 
क्री स्वच्छता श्रौर सादापन देखकर उसे शांति भिली । मणि बैदी एक लड़की 
को पढ़ा रही थी। 

श्रोहो हो ! मुचकुन्द भाई !' कह कर मणि खडी हो गई । उसके चेहरे 
वर लाली दौड़ गई ; उसके हठ स्वागत के भ्रक्षरों का उच्चारण करते हुए 
हकदूसरे से दूर ही रुके रह गये । उसकी श्राखं--उसकी तेजस्वी भ्रखं--हेस 
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पीं 1. मुचकुन्द के हृदय पर प्रमृत की वर्षा हुई । वह्‌ यक कर च्रूरहो गया 
था जिससे कु कटै विना तकिया के सहारे जाकर वेठ गया । *विमला' मणि 
मै श्रषने पास बैठी हुई बालिका से कहा-- जा, ग्राज द्री है, श्रव कल ग्राना ।' 

वालिका उठी भ्रौर कहीं गुरुजी श्रपने विचार फिर न वदल देँ इस रसे 
सुरन्त वहां से मागी । 

“मुभे स्वप्नमें भी स्याल नहीं या कि श्राप प्रभौ ्राजायेगे। क्यामेरा 
भत्र मिला ?' मणि ने पूया । 

जवाव में मुचकुन्द ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया । 

“परसो की श्रपेक्षा श्रापकी तवीयत भ्राज श्रधिक खराव मालूम पडती है । 
क्या डाक्टर को दिखाया था ?" जरा चिन्तामें मणि ने पूा। 

“डाक्टरनवाक्टर किसी के पास मुभे नहीं जानाहै। मैजीवनसेतंग भ्रा 
गया है, मुभे तो श्रव मरना है ? श्रव जीवन वारण करूं तो किसके लिए ?' 

“उहरिये, जवाव देती हं, जरा चाय तयार कर लाॐं।' कह कर मशि 
उठ गर्ई। 

मुचकुन्द ने मणि को विजली के समान चपलता से जते हुए देखा । बहुत 
दिनो बाद श्राज उसने उसक्रे काम करने के मोहक ढंग को देवा था । चाय 
मुचकुन्द के पास रख मणि उसके सामने श्राकर वं गई । 

बोलिए, ्रब क्या कहते हैँ ? दूसरी वाते पीछे होगी, पहले डाक्टर के पास 
जाकर दिखा श्रादये ।' 

"नहीं । 

"क्यों ? # 

“मरि बहन, जीने की श्रपेक्षा मृत्यु मुभ हजार गुनी सरल मालूम पड़ रही 
है । तुम तो चली गदं । तुमने समभा इससे मेरा उद्धार हो जायगा । देखा ! 
भ्रपने निरणंय का क्या फल हुश्रा ?' कटुता से मुचकुन्द ने कटा । 

: श्ट, माई ! सच, मैने भी इस परिणाम की कल्पना नहींकीयी।' 

"परिणाम ! तुम्हारे जातेदीमेरा सव कुं चला गया । मेरा जीवन 
विषमय हो गया दै, ्.मावना-भ्रष्ट हो गया । इसके पश्चात्‌, मेरे पिता ने मुभ 
वर जो-जो श्रत्याचार किये, सबको मैने सहिष्णुता पूवक सहन किया । मेरी 


रथ्ण प्रभ्निष 


सभी कल्पने नष्ट हो गई, तुम चली गर्द 1. फिर क्यों मे किसी का सामवाः 
करू ? किसके लिए करूं ?' 

मुचकुन्द जरा दम लेने लगा । मणि की भासे केवल श्रार्वासन देती रहीं 4 
गहरी सांस लेकर मुचकुन्द श्राप-वीती स्वयं ही सुनाने .लगा-- 

"पीये मेरा विवाह हुम्रा, ्रौर यह भूत मेरे पचे लगा । तुमने देला- कंसा 
ब्रह्य राक्षस है ? मणि बहन ! मूत्यु श्रच्छी है । रोम-रोम में कीड़े पड़ जाएं 
वह श्रच्छा, किन्तु ेसी स्त्री मिलना श्रच्छा नहीं ।, मेरी संस्कृति, मेरी इच्छा, 
मेरी श्राशाएं सभी इस धर्मपत्नी के साथ नष्ट हो गई । इसकी श्रपेक्ला मर 
जाना श्रच्छा है ।' कांपते हुए मुचकुन्द ने कटा । 

भाई ! इतना क्यों व्याकुल हो रहे हो ? तवियत श्रौरभीखरावहो 
जायगी । यह क्या श्रव बदल सकने जैसी बात? श्रव तो किसी प्रकार 
लिर्वाहिकरनेसेही काम चल सकेगा] 

“किससे निर्वाह कर ? वह तो जहरीली नागिन है, क्षण-प्रतिक्षण मेरा 
खून च्रूसती जाती है । देखती नहीं हो कि दिनोंदिन मै मृत्यु के निकट पहंबता 


जाता हं । 
मरि की ग्राखें उवडवा श्रा । वह इस ददं की दास्तान को न सुन सकी | 


“मुचकुन्द भाई ! वयो इतना विलख रहै हो ? यह रोग क्या छूटे वाला है ? 
“मसूगा तव तो द्भुट जायगा न ? तुम्हे क्या खबर क्रि यह दुःख .कितना 
दुस्सह दै । 
मुभे खवर नहीं है ? श्रपने विवाहसे मने इतना मजा जुट है कि सब 
कु समभ सकती हं 1' मणि ने स्नेह से कहा, एक प्रकार से या दूसरे श्रकार 
से समाज ने हम दोनों को श्रसह्य पीड़ा पटुचाई है । पर किया क्या जाय ?" 
शक्या कर ? मँ कहां जाडं-- किससे कहं ? तुमसे इतना भी कह सक्ता हु, 
पर कोई रास्ता भी तो सुकाई नहींदेरहादै।' 
सरा रास्ताही क्याहै?' मणिनेकहा। “जैसे भीहो निभानातो 
पड़ेगा ही, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है ।* 
भनिभाना ! किस लिए ? क्या र्मे इसके बाप का क्जदार हुं ? श्रादशं, सुख, 
मेरा जीवन सब कु नष्ट हो जाय फिर भी मुं निमाना पड़ेगा?“ मेर त्र 


भरनिर्षाप २४ 


चले तो सव वन्धनों को तोड़ कर फक दू । 

"भाई 1 मणिने सान्त्वनादेते हुए कहा। भ्मेरेभीरेमे टी विचारभे॥ 
मैभीरेसादही करनेके लिए दछटपटारटीथी। मेँ इन सवका श्रनुभव कर 
की ह्‌ । ्राखिर में देखा कि सवका श्रन्त दुःखदहीदै।' 

तव जीने से लभ? मृत्युका समयसे पूर्वं हीक्योन ग्रालिगन किया 
जाय ! इन दुःखों को क्यों सहता जाडं ! काडी के साथ जीवनयपन ! है 
भगवन्‌ !' इन शब्दों के साथ फिर मुचकुन्द कपि उठा । 

दूसरा मागंही व्या? भाई! मतो सव कुद देख ची हँ! पृरूष 
यास्त्री--जोभी जरा सुरिक्षित हुए कि उन्हे रोगलगा। लम्पट दुषु विना 
छुटकारा नहीं है । दो प्रकार का जीवन ्रंगीकार करो, कारीरेसाथ कशी 
जैसे हो जाग्नो । तभी कू शांति मिलेगी ।' 

“जीवन-निर्वाहि करने का रमँ वहत प्रयत्न करता हूं, किन्तु वाशी के साथ 
रहना तो श्रसम्भव-सा है !' कट्कर मुचकुन्द श्रति नेरारय से नीचे देने लगा # 

“भाई ! ज्यो-ज्यों इस प्रकार विचार करोगे त्यो-त्यों दुःख श्रधिक ही वदता 
जायगा ।' 

“भाग्य 1 

“किन्तु एसा करतेसे लाभ क्या टै ! इसकी श्रपक्षा यह कहीं ग्रच्छादैकि 
साहस कर श्रपनी भावन.ग्रों को प्रभावशाली वनाश्रो। घर की वात विल्कुल 
भुला दो । श्रपने जीवन को एक महान्‌ भ।वना से पणं कर दो । ईश्वरनेक्या 
जीवन इसी प्रकार रोने-कलपने के लिए दिया है । 

मुचकून्द ने फीकी नीरस हंसी के साथ कटा-- श्रव मेरी भावना दी करा 
रदी ! तुम्हारे साय वह मी कव की चल वसी ।' 

ष कहां गर्हं! मै तुम्हारी ह, ग्रौर सदैव तुम्हारी वनी रहूंगी ।* 

मूचकृन्द का हाय श्रनजान में मणि कीश्रोर बढ़ा ; किन्तु उसने तुरन्त 
उसे पीये.हटा लिया । मुचकून्द ने गहरी सांस ली, . ्रपना हाथ दूसरे को देने 
काश्रव उसे श्रचिकार हीक्याथा! 

` वहन {भ्रव श्राज्ञा दो ; बहत देर हो गर्ईटै॥ . । 
हौ, हाँ, पर डाक्टर्‌ के यहां जरूर जाना. है ।* ध 


२५० श्रमिदाग्य 


"देखा जायगा !* 

"नहीं, देखा नहीं जायगा, तुम्हे मेरी सौगन्ध ।' मरि की श्रौखें स्नेदाद्रं 
थीं । मुचकुन्द उस श्राद्रंता को देखकर काँपता हुश्रा-सा मालूमःपड़ा । वह मणि 
की श्रंख से श्रखि मिलाने में अ्रसमथं था। नीचा सिर किए हुए श्राज्ञा लेकर 
वरहा से धीरे-धीरे चला । 

मणि उसी के विचार में तल्लीन रही । 


१८ 


काशी सभी ग्रोद्टी बातों मे चतुर थी । उसने मुचकुन्द को पत्र पठते हुए 
देखा था। जल्दी-जल्दी व्राहर जाते हुए श्रौर वापस प्राने पर उसे कुं कम 
दुःखी देखा । उसके वहमी स्वभावमे मणि का ध्यान श्राया । दो प्रौरदो चार 
करते उसे देर न लगी । इस परिवर्तन का कारण मरि ही है उसने उसे तुरन्त 
ही समभ लिया। 

मुचकुन्द श्रस्वस्थ दिखाई देता था, इसकी उसे चिन्ता नहीं भी । वह भ्राज 
कु कम पीडित दिखाई दिया उससे वह क्रुद्ध हो उठी । वह्‌ सवेरे श्राया हृभ्रा 
पत्र खोजने लगी । मुचकुन्द भूल से उसे वहीं टेवुल कौ दराज में छोड गया था 
जिससे वह कारी के हाय में लग गया । उसके लिए काला श्रक्षर भस वरावर' 
था। पड़ोस के एक लड़के को ऊधर लाकर उसने वह पत्र पठ्वाया । पत्रका 
श्रादाय सुनकर वह भ्रापेसे ब्राहुर हो गर्ई। वह दुष्टा मेरे पति के साय पत्र 


व्यवहार करे । उसका इतना साहस ! 
तुरन्त कपड़े वदल कर वह॒ वाहर निकली ्रौर चन्दूलाल सेठ के यहाँ 


पहुची । वहां पावती से मणि का मकान दिखला देने के लिए कहा । बात को 
सच्ची वनाने के लिए यह भी कहा कि मुचकुन्द हीने उसे वहां जाने के लिए 
कहा है श्रौर उसकी पूति मेँ पत्र पर दिया हुभ्रामणि का पता भी बता दिया। 
चारवंती को श्रचम्भा तो हृग्राः फिर भी उसने एक नौकर उसके साथ कर दिया । 


चँमिदापं २५१ 


धह मालूम करके कि मणि प्रायः सादृ तीन वजे घरपर पट्यालासेग्राया 
करती है । काशी उसी समय मणि के घर गई। 

मणिके मनकी स्थिति विचित्र थी। मुचकुन्द श्राया: उसका हृदय 
पूर्ववत्‌ ही स्नेहपूणं था, यह्‌ देखकर वह प्रफुल्लित थी । परन्तु कौ अ्रवस्था 
से वह खिन्न थी। काशीके कारण उसे दुःख देखकर दयाद्र वन गई थी । 
इन सव मानसिक स्थितियों पर स्वच्छ ग्रौर निर्मल प्रेम का श्रावरण चदा 
हृ्राथा। 

कारी को देखकर मणि चौक पड़ी । इस प्रकार कौ मिलने की उसे स्वप्न 
मेभीश्राशान थी । मणि ने उसका सादर स्वागत किया । उसके श्रादर को 
दुत्कारकर काशी श्रपना क्रोध प्रकट करने लगी । काली पूं गेवार थौ 1 साथ 
ही उसे सुरिक्षा भी नहीं दी गई थी जिससे शाव्दकोष परिमित ग्रौर गन्दा भा । 
उसका क्रो निरतंज्ज श्रौर भयंकर था । इन सवका प्रयोग कर उसने मणि को 
परास्त कर दिया । विचारी मणि के कानों मं कीड़े कुलवुलाने लगे । उसकौ 
्ाखें क्रोध श्रौर श्रपमान से श्रधपुं हो गई । उसके हदय को इस स्त्री की 
भ्रषमता ने मानो दो हुक कर दिया । यदि दूसरे किसी ने इसका आवा भी 
कहा होता तो उसका वह म्‌ंटतोड़ जवाव दे सकती थी । घर से निकाल वाहर 
कर सकती थी । किन्तु वह तो मुचकुन्द कौ पतनी थी । वह कृ भी नहीं 
बोली । सव कुद छपचाप सुनती रही प्रर कारी केजानेके वाद जी भर 
कर रोई । 

काक्षी को शांति मिली । उसने श्रपनी विजय-पताका फटरा दी थौ । उसके 
मन में मुचकुन्द के प्रति एक प्रकार का तिरस्कार श्रा गया था जिससे उसे 
मुचकुन्द का तनिक भी भय नहीं रदा था । उसकी मलमनसाहत मू्खंतापूर्णं है 
इसका उसे पूणं विश्वास हो गया था । रात्रि के समय मुचकुन्द के धर श्राने 
पर काशी ने उससे श्रपनी दिग्विजय का इतिहास श्रादिसे ब्रन्त तक कट 
सुनाया । 

मुचकुन्द दिन भर की यकावट, निवंलता श्रौर निराशासे बिलकुल हौ 
मृतप्राय-सा हो रहा था । उस पर यहं सुनकर उसके क्रोध का पारावार नहीं 
रहा । उसकी सफेद श्रांखे मयानक प्रतीत होने लगीं ! उसकी स्वांस जोर-जोर 


२५९ पि 


से फुलने लगी । पहले, तो वह विना-कुख बोले हुए. दात षीसता रहा ।-फिर लद्य 
हो गया, उसका हाय काप रहा.या । देवल पर एक रूल पड़ा हृश्रा थी + उस 
उसने देखा उठाया श्रौर काशी परजोरसे फक कर मारा। इस, क्रोषके 
भ्राविर्मावसे उती जीम चूुपन रह सक्री बदजात ! क्या. मेरा जी लेने.के 
लिए पेद हर्दहै? 

दूसरे ही क्षण वह वहाँ से भागा । उसका सिर घूम रहाथा। मणिके 
लिए कहे गये श्रपमान के शब्द मानो उसे ही कहे गये हों एेसा उसे प्रतीत हृश्रा; 
शौर काली का मुंह श्रव न देखने का उसने ढ़ निश्चय मन, ही मन किया । 
इसके उपरान्त मणि के मन मेँ कंसे-कसे विचार भ्राते होगे, इसका विचार कर 
उससे ्षमा-याचना करने का संकल्प मन में लेकर वह मरणिकेषरकी तरफ 


नल पड़ा। 


१६; 

दिन के दुःखद श्रनुभव से मणि उदास हो गई थौ । मुचकुन्द, से मिलकर, 
उसके गृहजीवन मे हस्तभरेप कर उसने उसे दुःखी किथा, काशी को करद किया 
एवं मुचकुन्द के सांसारिक सुख को कलहपूणं कर डाला था । जिस प्रकार वह्‌ 
पहले स्वयं श्रपने को दोष दिया करती थी वैसे ही श्रव श्रपने को दोषी सम 
हदय भर जने से वेठकर श्रम वहाने लगी । - 

इतने में किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया । उसे श्राश्चर्यं हुम्रा । इस 
समय श्रव फिर कौन ? मणिका निडर हृदयभी भयभीत हो गया। उसने 
धीरे से दरवाजा खोला । थका, र्हाफता हृश्रा, इमशान से लौटे हुए मू्दे के 
समान मुचकुन्द भीतर श्राकर लड़खड़ाकर जमीन पर बंठ गया । मणिका 
हृदय उसकी यह दशा देखकर द्रवित हो उठा । 

“यह क्या ?' उसने श्रपनी मर्यादा भूलकर मुचकुन्द का हाय पकड़कर उसे 
श्ैठाया । मुचकु दः जोर-जोर से हांफता हरा वेढा. रहा । मणि ने प्रानी लाकर 


॥. 


भरितं २५१३ 
दिया जिसे उसने पिया । कुद स्वस्य होने पर उसने कटा--'मणि ! वह 
श्रभागी तुम से क्या कह गई ?' 

'श्रररर केवल इसके तिए ग्रापने इतना कष्ट किया ? मुभे तो उसके कथन 
से कुछ भी कष्ट नहीं हुमा । श्राप व्यथं क्यों श्रषना चित्त दुःखी कररटेटै।' 
7 (मणि वहन । यह" 
^~ "यह वातदही जाने दो ।' मणिने जरा ठेसते हुए कहा । मणि की टास्य- 
किरणों से मुचकुन्द का क्रोध शान्त हरा 1 

जाने कंसेदूं ? वहतोमेरी जान वेने पर तुली हई टै । जहां जाती है 
बही विष वो भ्राती है । ग्रोह्‌ ! तुम जाने क्या-वया कह गई होगी ॥ 

“उसने तो कुं भी नहीं कहा ।' 

“ रच नदीं कंसे ? तुम इसलिए हसती हो कि र्म दुःखी होञंगा, कितु मुभे 
सव कू पता है ।' 

क्या पताह? व्यर्थं के वकवाससे लाभ !' 

न्ययं ? मुभ पता दहै कि तुम्हारे हृदय को चोट लगी होगी । उसके गन्द 
विष-तुल्य रहे होगे 1" 

“भाई ! ये विचार श्रपने मनसे दरूर करदो । मुभे श्रपने जीवन में ग्रनेकों 
भकार के श्रनुमव हुए हैँ उन में एक श्रौरसही। श्राप हीनेन एक दिन एक 
कहावत कह सुनाई थी, जिसका श्राशय था कि मकड़ी के धूकते रहने पर भी 
जुग प्रकाश करता ही रहता है ।' 

` “मशि वहन ! मुके लज्जित मत करो, तुम्हारा हदय बहुत विशाल दै, 
तुम्हे सव कु शोभा देता है ।' 

"ह वात नहीं है । ग्रन्तर केवल इतना ही है कि भ्रधिक दुःख सहते-सहते 
भे दुःख सहने की अभ्यस्त हो गई हृं ग्रौर श्रापका दुःख श्रभीनयादहै।' 

` ` “नदी, देखो मनं में कृ , वुरा मत॒ मानना । कारी मेरी पत्नी नहीं 
जल्कि'भेरे.पूर्वंजनम की दात्र है। नेतो समभाथा कि तुम मुकसषे नाराज 
हीःजाश्रोगीःग्रौर फिर मुफसेवात करना भी पसन्द नहीं करोगी ।" 

71 +क्रागरलःहो.गये हो वयाः ? जो कु काशी ने कहा, सव मने सुना-- क्यों ? 
सिफं इसलिये कि वह्‌ श्रापकी पत्नी है नदहींतो क्या श्राप मुभे पट्चानते.नहीं। 


१1 


भोटा पकड़कर बाहर निकाल देती 1" 

"मणि बहन ! म भूठ नहीं कह रहा ह तुम्हारे मिल जाने से हृदय को 
जरा शान्ति मिली नदींतो मै दुःखी श्रौरनिराधारहन्नाजा रदा हं 1 

“किसलिए ?" 

“बहन ! इस प्रोत के साय दिन काटना ही वड़ा भयानक प्रतीत हो रहा 
है ।' कह कर मुचकुन्द कापि उठा । कठिन पीड़ा से उसकी खों मे शरास भर 
नाये, "बहन ! लड़कपन में मैने बहुत से स्वप्न देले ठोगे किन्तु उनमें टसा 
स्वप्न तो कभी भी नहीं देखा था ।" ६ 

ध्वह्‌ बकमक क्या कर रहे हो ? मुचकुन्द का स्याल उधर से हटाने के 
लिए मणि जरा हंसी । फिर क्रोधगुक्त स्वर मे बोली-- कह रही हं कि ये सव 
बाते जाने दीजिए; लेकिन श्राप सुनते नहीं { इतना पढ़ने-लिखने के वाद भी 
जरा-सा साहस नदीं है, थोड़ासाभी धेयं नहींदै।' 

पर इन शब्दों का श्रसर दूसरा ही हृश्रा । मणि का तेजस्वी हसता हुश्रा 
चेहरा श्रौर उसकी तेजपूं श्रखे देखकर मुचकुन्द को श्रपना दुःख सौ गुना 
श्रधिक मालुम पड़ने लगा । वह बोला --पद्ा-लिखा ? हाँ ! यदिर्मै मूखं होता 
तो गाव में पुरोहिताई कर पेट-पालन करता होता तव मुभे शायद इतना कृष्ट 
सहन करना न पड़ता भ्रौर न मह से एक शन्द ही निकालता । श्रपनी काशी 
बाई्को बगलमे बैठाकर भव-सागर जंसे-तैसे तर जाता सन्ताने पेदा करके 
चर भर देता; पर मै भी पढ़ा-लिखा मखं ह श्रौरमेरा वाप भी मखं है जिसने 
मुभे पाया; मेरे स्वप्न में नवीनतम सुन्दरियों की सुजना कौ । इसके परचात्‌ 
तुमसे ट हुई । म पदढ़ा-लिखा हं इसी से मुक में साहस नहीं है, मँ सुशिक्षित 

द दसी से यह दुःख सहन नहीं हो रहा है ।' बोलते-बोलते मुचकुन्द के मुंहसे 
भ्पराग बहने लगे । 

यह्‌ शब्द सुनकर मणि को विस्मय हुत्रा । जैसे विचार उसके मनमें 
उत्पन्न हृशरा करते ये, जिस प्रकार स्वयं वह ुरुषत्व' के पी पागल बनी 
श्रपने लिए कोई योग्य पति दंढती फिरा करती थौ, उसी प्रकार भ्राज मुचकुन्द 

स्त्रीत्व" कौ खोज में व्यथित हो गया था। दोनों के माव एक-दूसरे से मिल 
र्देये। । 


॥. 


भनिप २५५ 


मणि की दृष्टि श्रभौ श्रम्याससे ग्रधिक पेनीनहींथी, फिरभीजो ज्ञान 
उसे प्राप्त हुश्रा वह एक महान्‌ विश्व-नियम का था । प्रत्येक सुशिक्षित उच्च 
संस्कारी पुरुष श्रथवा स्त्री-हृदय समान साथी के लिए लालावित रहता टै । 
समाज इस लालसा को निवंत्रित करने का प्रयत्न करता है, नीति नियमित 
करने क प्रयत्न करती है, परन्तु सभी प्रयास निष्फल होति ह, श्रौर जव कभी 
ये सफल भी होते है तव सामान्य स्थूल हृदयो को सुख प्राप्त होता हे । परन्तु 
सुसस्कृत हृदयो को तो कुचल डालता है । किसे सुख वनाने के लिए ? समाज 
केशरीर रूप केवल स्थूल हृदयो को या समाज के समृद्धि लप सुसंस्कृत 
हृदयो को ? 

ये दोनों समाज के समृद्धि रूप ये । दोनों एक-दूसरे को पाने के लिए व्याकुल 
थे । नीति श्रौर मान-मर्यादा उनके मिलाप में वाधक ये । तव फिर रास्ता क्या 
था ? बहुत सी भ्रूल-गुलैयों मे से निकलने का रास्ता नहीं होता; इस समय ये 
दोनों भी एेसी ही एक भ्रूल-धुलैयां में फंसे हुए ये । 

मणिने हृदय का क्षोभ दवति हए कहा-"भाई ! श्राप काशी को क्च 
दिन के लिए मायके भेज दे । इसके प्रलावा श्रापके हृदय को शांति मिलने का 
दूसरा मागे नहीं है यदिप्रापरेसान करेगे तो श्रवश्य बीमार पड जायेगे । 

मुभ रव घर जाना ही नदीं । कल सवेरे बम्बई छोडकर कहीं चले 
जाने का निङ्चय कर लियादै। मेरे जाने के पर्चात्‌ जिसे जो करना होगा 
करेगा । 

जाग्रोगे काँ ? एेसी दशा में श्रापसे क्या कृच होना सम्भव है । इसकी 
भ्रपक्षातो जो र्मे उपाय बताया है वह्‌ ग्रच्छा है । 

“नरी-नहीं, श्रव म उस घरमे पैरभी नहीं रखृंगा । यह मँ ड निश्चय 
कर चकरा ह श्रव मुके किसी की परवाह नहीं है । 'मुचकून्द की श्रावाजमें 
बेचैनी थी । 


किसी की प्रवाह नदीं है? मणिके मृं से' भ्रचानक ही यह वाक्य 
निकल पड़ा । 


9 नै मणि की श्रोर देखा; उसके सफेद चेहरे पर थोडी लाली 


५६ शअभिदाष 


“यै तो तुम्दँ इस संसार का जीव नहीं समता तुम तो मेरे लिये कल्पना- 
श्रदेश की देवी हो । 

; : पर कल्पना-प्रदेश के निवासियों को ऊष भी भ्राती है । बहुत देर हो गई, 
ननहोतोश्राप यहींसो रह ।.्मै श्रापको कल नहींजाने दूंगी, एक दिन श्राप 
श्रौर विचार करें ।' मणि ने जरा हसते हुए कहा । 

` श्रपने घर मे परपुरुष को रखने से दूसरे लोगों की धारणा क्या होगी 
दरस डर से उसने श्रमी तक यह नहींकहा था; किन्तु मुचकून्द कोसी 
मनस्थिति मे जाने देना उसने उचित नहीं समभा । इसके लिए चाहे उसे कितना 
ही निन्दावाद क्यों न सुनना पड़े । 

“तुम मु से एेसी वाते न कहो, म निवल हं । मु मं निङ्चयात्मक बुद्धि 
की कमी ह । वहुत विचार करने के पडचात्‌ मँ इस निश्चय पर पहुंचा हं । इस 
भयंकर स्थिति से द्ुटकारा पाने का दूसरा कोई रास्ता नहींह। तुममीतो 
एक वार घर छोड़कर भाग चुकी हो ।' 

मै एक निराघार ्रवला थी, श्राप सशक्त पुरुष हैँ । मुकमें श्रौरश्रापमें 
भ्राकाश पाताल काश्रंतर ह । इन सव वातो को च्योडिये, सव का सारांश यह 
है किश्राप शान्तिपूर्वक विश्राम करें । मुभे श्रापकी बात श्रयवा निदचय कूं 
मी सुनना नहीं हँ । श्राप वहाँ सों श्रौरर्मे रसोईघर में। जिस भ्रकार हम 
पटले रहते भे वैसे ही प्राज भी रहेंगे । 

“उन दिनों की वात याद मत दिलाश्रो 1 एक ठण्डी सांस लेते हए मुचकून्द 
नेः कटा, "यदि तुमने मेरा कहा मान लिया होता श्रौर हम दोनों एक साथ रहते 
होते तो शायद प्राज की पीडाकीसुष्टिही न हुई होती । श्रभी-श्रभी "ˆ" 
्षुव्य मुचकन्द ने उरते-डरते जरा प्रागा से सामने देखते हए कहा, कटो तो 
हम दोनों एक साय रहे ग्रौर जहाँ से भूल की हे वहीं से फिरसुधारलें।' 

ष्यह्‌ ग्रसम्भव दह !' लेदसे सिर हिलते हए मणि ने कहा, "भाई ! यह्‌ 
नहीं हो सकता। मुभ श्रपने कल्पना-प्रदेश कौ वासी ही रहने दीजिये; जब 
तकर्म एेसी हं तभी तक सोने की लगती हूं । स्त्रियां जव तक शुद्ध रहती ह 
सभी त्क तो स्वं की है, पतित होने पर वह कीचड़ के समान हो जाती हैँ । 

मँ कीचड़ थी, क्या मुभे फिर वैसी दही बनना!" 


अगि २५७ 


“नहीं ` `नदी"! मुचकुन्द बोल उठा । मेरे कटने का यह्‌ तात्पर्यं कभी 
भीनहींदहै। तुम जैसी हो,वेसो ही वती रदौ मेरे दिचार से तुम सदैव 
स्वर्णं -प्रतिमा हो; पर अपनी जातिमेंक्यादो विवाह करने कौ प्रभा नहीं? 

सिर हिलाकर मणि ने कटा--भेरे साथ विवाह करने के वाद जात-पाति 
कसी ! श्रौर यदहो दी कंसे सकता हे ! पल्ष को जेसा पतित्रत श्रच्ा लगता 
है वैसे हम स्तियो को भी पत्नीव्रत की भूख होती टै । ग्रभी तो इस ज्ञान 
सम्भव नटीं है पर युवावस्था के वीत जाने चौर ्रष्ड रायु के प्राने पर रमक 
पेणा र्मेतो श्रनुभवोंसे पराजितो गईर्हं। नटीं तो मुभे प्रच्छा नही 
लगता ! श्रापके साथ रहना तो मुके मृ्तिसे मी प्रधिक ग्रच्छा लगताटै। 
नही-नदी, समाज के नियम तोड़ जा सकते टै विन्तु भला मन के नियम कंसे 
तोडे जा सकते हैँ ! मुचकुन्द उसकी ्रोर दौनतासे देख रहा था । मरणिने 
उसके पैर पर हाथ रखक्रर श्रादवासन देते हए कटा--^मुचवृन्द भाद्‌ ! चिन्न 
कयो होते हो ! श्रपने संसार की श्रसारताके टम लोग विकार टो च्केदै, पर 
हम एक. दूसरे के ह दसम तनिक भी संदेह नटीं ट ॥' मुचकुन्द ने श्रपने पैर पर 
पेडा हुग्रा मणिका हाथ श्रपने दोनों दामं ले लिया वह क्या करे, उसे कख 
सभ नटीं रहा । उसने तुरन्त उसे छोड दिया । 

श्रे !' एकदम मणि बोल उटी । श्रापकोज्वरदे। ्रापक। टाव तो 
घधकते हए श्रंगारे के समान जल रहा दै।' 

“मुभे खवर है वहन ! मुके खवरदे। मेरे मापरेमेंणेसा मालूमहोर्हाहै 
जैसे कोई हयौडा माररहादै, देखो !* कटकर मुचकुन्द ने मणिका हाथ 
पकट्कर्‌ श्रपने माथे पर रखा । सचमुच वहं टपटप टपक रहा था । 

श्रौर ठेसी स्थितिमें प्राप वम्बई छोड्ना चाहते द ? वाह जी वाहं ! 
चलिये, विद्धौना विद्धा देती ह; इस समय सोईये ॥ 

नहीं" 'पीचे जोग ९? 

"अख मासो । जोम श्राप से कहती हं बह करिये । चलिये कोट उतारिये ।* 
मणिकाजो श्रचिकार मुचकुन्द पर पहले था वह पनः स्थापित हो गया ॥ 
उसकी श्राज्ञा के सम्मुख नत हो कर उसने कोट उतार दिया । 


रेभ पभरमित्ताष 


२१०८ 


सो जाने के थोड़ी देर बाद मुचकुन्द बड़वड़ाने लगा, वड़वड़ाहट बढी । 
मुचकुन्द का ज्वर तेज था जिससे वह॒ वकक कर रहा धा । 

मणि को ठेस लगी । वह तत्परता से मुचकुन्द क सेवा-युश्र.षा करने लगी 
श्रौर उसके जरा-सा शान्त हो जाने पर पासदही में रहने वाले एक डाक्टर को 
बुला लाई । पहले उसे कुछ हिचकिचाहट हुई कि भेरी इज्जत पर पानी फिर 
जायगा विन्तु श्रपने इस विचार पर उसे हंसी चटी कंसी मेरी इज्जत ? मुच- 
कुन्द--ग्रखिल ब्रह्माण्ड मे उसकी रोर स्नहृष्टि से देखने वाला एकमात्र व्यक्ति, 
भ्राधारहीन इस समय मेरे घर पर पड़ा हमरा है । जव यै भटकती फिर रही थी 
विना घरदवार के एक दुकडा रोटी के लिये छप्पर पर क्रुदी थी, उस समय उसने 
मुभे श्रादर सहित दुनियां के क्रोध की परवाह न करके श्रपने घरमे रखा यथा 
इस समस्त पथ्वी मेँ उच्चतम निर्मल भावना से प्रेरित होकर तया निःस्वा प्रम 
से मेरे हृदय को परिवतित करने वाला व्यक्ति एकमात्र वही था। वदी इस 
समय मेरे घर पर प्रनाथप्ड़ाहुग्राहै। इसी प्रकार भ्रनेक विचारतरगें उसके 
हृदय को उद्ेलित करने लगीं । 

सवेरे तक मणि इसी प्रकार वैठी हुई मुचकुन्द की परिचर्या करती रदी 
तत्तपदचात एक पड़ौसी को वेठा कर वह्‌ सेठ चन्दूलाल के मकान पर गई । 

श्रपनी स्त्री के साथ सममीता हो जाने पर सेठ चन्दूलाल का श्रात्म-संतोष 
श्रव वदु गया था । उसने यह भी अ्ननुभव किया क्रि श्रपना मतलब साधने के 
पदचात्‌ भाँसा-पषटी देकर मणि वहां से चली गई है । इससे बह मणि पर भीतर 
ही भीतर क्रोधे जला करता था । उसका श्रव उसपर पहले के समान श्रनुराग 
मी नहीं रह गया था । उन्हीं कारणों से जब मणि उसके पास मुचकुन्द की 
भ्रस्वस्यता का समाचार लेकर पहुची तव उसने उस पर श्रनेकों प्रकारके 
दोषारोपण करने ग्रारम्भ किए । मशि ने शान्तिपूवंक उसकी फटकार सुनने 
के पङ्चात्‌ वहुत श्रनुनय विनय कर सेठ्जी को काशी ग्रौर पाणु पण्ड्या को 
मुचनरन्द की श्रप्वस्थता की सूचना देने का उत्तरदायित्व श्रपने सिर परतेने के 


लिए विवश कर ही दिया। 
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यह्‌ काम समाप्त कर मणि तुरन्त वापस श्रा गई। इम वीचमं मुचकुन्द 
फिरं प्रशांत होकर वड़वडाने लग गयाथा। मणि को देखकर वट्‌ कुछ गांत 
हृम्रा। 

घण्टे भरम काशी श्रा पटूची ग्रौर क्रोध से चेहरा वनाएहृए, मणिकी 
भ्रोर तिरस्कार से देखकर मुचकरुः्द के व्िद्ीनि पर पेतानि जाकर वेठ गर्ई। 
उसकी चिन्ता किए विना मणि पूवंवत्‌ उपचारमें लगौ रटी। न्ध्या समय 
भोजन वनाकर मणि ने स्वयं भोजन कर लिया किन्तु दाली से जीमने के लिए 
नहीं कहा । सत्याग्रह काशी ने भूखी रहकर ्रपना स्वत्व प्रमाणित करने का 
निश्चय कर लिया था । 

दूसरे दिन पाणु पण्ड्या भी घवराये हृए, व्याकुल, गाली देते हृए म्राये ॥ 
वह्‌ कु भ्रस्वस्थ दिखाई दे रहै थे । इस वपं उनको ्रामदनी कमटो गई थी 
जिससे घनाभाव की निर्वलता उनके हृदय को कष्ट पटैवा रही धी । देसी 
स्थिति मेँ मुचक्न्द को बीमार पड्ने का श्रविकार ही क्याथा? यदि वौमार 
ही पडा तो उन्द खवर देकर वम्बई वुलवाने काही उसे क्यः ग्रधिकार 
था! एसे विचासों मे तल्लीन वह प्राकर मुचकुन्द के घर पटच । वहां ताला 
बन्द देखकर वह श्रौर भी उलभन म पड़ा ; भु कलाता हुमा वह्‌ सेठ चन्दरूलाल 
के मकान गया । मणि का नाम सुनते ही श्रागवन्रूला हो उटा श्रौर तुरन्त निर्णय 
कर लिया कि वस वही चाण्डालिन इन सव उपद्रवो की जड़ है । 

सेठ चन्दरूलाल का श्रादमी ग्रौर मोटर लेकर वह तुरन्त मणि के घर पटहचा, 
हान तो किसी से वोला न चाला, पूत्र की तवीयत कंसी है यद भी परखने की 
भ्रावदयकता उसने नहीं समभी । क्रो से भभक्ताटुग्रा वह मृचक्‌न्द के पास 
पचा श्रौर सेठ चन्दूलाल के नौकर कौ सहायता से उने उटाकर घसीटते हुए 
ले जाकर मोटर मेँ डाल {.या, श्रौर काशी को स।थ लेकर मुचकुन्द के षर पर 
श्राया । मणि इस श्रत्याचार से क्रकर्तव्यविमूढ टोकर हतप्रम-सी खड़ी देखती 
रह्‌ गई श्रौर श्रपनी विवडता पर ग्रास वहाती रही । 

संध्या तक श्रपने को वह किसी प्रकार ढारस देती रही, इसके पर्चातु 
उसका धैय जाता रहा । वह उठकर मुचकुन्द के घर परहृचौ । पाणु पंड्या 
का उसे बहत ज्यादा डर लग रहा था कि कदं वह मेरा श्रपमान कर घर से 
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बाहर न निकाल दे। उसका हृदय मुचकुन्द के पासं था इसलिए वह रक 
नहीं सकी 1 

उसे देवकर पंदूय। जी ग्रौर काशी दोनों ह लाल-लाल अ्रंखें निकाल 
धुडकने लगे । टसकी परवाह्‌ न कर मुचकून्द के पास जाकर उससे जीका हाल 
पने लर्ग। । उसी श्रवाज सुनकर सन्निपात में वडवड़ाता म्ना मुचकून्द जरा 
शांत हु्रा ॥ 

"मणि वहन !* वह जरा शांत स्वर में बोला, "कौन, तुम वहन । श्रव, नहीं 
सहा जाता । तुम सुन नहीं रही हो, यह ग्रभागी मेरा जीवन लेने पर नृली वटी 
है । वहन ! वह वातस्ूठीटै। संसारके मुधारक्गगा मूखं हैँ । हम इसके 
वाद मुचकुन्द वी ग्रावाजणेसी श्रावेशपू्गाहो ग्ट मानौ वह भाषण दे रहा 
हो । हम ज्िप्यार करे उरक साध लोग विवाह नरीं करेगे परन्तु जि्के साथ 
जवरदस्ती विवाह कर दें उसे श्रपना प्रेम समर्पणा करना ही षड़गा-""यह हमारा 
वर्तव्य द, मूर्खं । नरक वेः पक्षपाती `" "कीड़े" "प्रेम ! भ्राज प्रेम-- वहन !' मणि 
कौष्रौर वटरी.वद्ी स्रांखें निकाल कर देखते हुए मुचकन्द ने कटा, "ग्र सहन 
नहीं होता । मुम क्रिनी के साथ प्रेम करने काग्रधिकार हीक्यादहै? तो 
दासहं प्रथा का--ग्रपने वाप का-- श्रपनी पत्नी का, मूकप्रेमकाभला क्या 
श्रधिकार द्र? जिसफरेगरे के साध विवाह कर द्विया जाय उसे क्या श्रपना 
सर्वस्व प्रेम प्रप कर देना प्रावश्यक दै? हा""-दाः" "हाः" मुचकून्द ठेसने 
लगा । 

मगिकीश्रांखों में से छल-दछल ग्राम गिरने लगे । मुचक्"द का हाथ श्रपने 
हाधों मे लेकर वह बोली-- "भाई ! जो कुद प्रापक सममं श्रवि करियेगा। 
परन्तु इस समय इतना भ्राप क्यों बोल रहे हैँ !' 

शोल रहे टै! म वोनुंगा, तड़प-तड्प कर मँ क्यों मरू ! बहन ! तड्पते- 
तड्पते मेरी यह दशा हो गई है । मूखं--मूखं वहन ! तू कहां गई थी ?' जरा 
होश श्राने पर मुचकून्द ने पूछा) 

"कहीं तो नहीं ।' 

"कहीं तो नहीं कंसे ! भ्रभी-ग्रभी रमै उस भयानक राक्षसी का स्वप्न देख 
रहा था ।' कहु कर फिर मुचकुन्द ने वड़वड़ाना प्रारम्म कर दिया ।. 
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श्रगर श्राप ठता करेगे तो म चली जाऊंगी ।' 

तव करूं क्या ?" 

श्चुपचाप सो जाइये 1' 

निद्रा नहीं ग्राती बहन ! तुम चली जाग्रोगौ । मुभे उरलगरटादै। 
बरन ! ग्रो वहन ! तुम चली मत जाना ।' कटं कर युचदन्द रोने लगा । 

मणि को कूमूकफता नहीं क्या करे । उसने पीट देवा तो पाणु 
पद्या वड़ी-वड़ी श्रां निकाल कर उसे तरेर रद ये ग्रौर भीतर खड़ी क्िवाड़ं 
कीदरजमे कारी वाविन की भति घूर रही थी । वह निरायाटोक्ररमु कुन्द 
की ग्रोर घूमी। 

भमाई मै नहीं जाञेगी, श्रवहृत्रा! लोमँ वेठ जातौ हं । कह कर्‌ बह 
मुचक्न्द के पास व्रैठ कर उसके सिर पर वफ की थनी रखने लगी । मणिके 
हाय के स्प ने ्रमृत सदश ग्रसर किया । धीरे-धीरे मुचकुन्द का वड़्वड़ना 
कम हो गया, ग्रखिं वन्द हो गड श्रौर थोडी हीदेरमेंव्हसो गया होएेसा 
प्रतीत होने लगा 1 

पीथेसे पाणु पंडयाने मणि को उठ कर वाहर ग्राने का संकेत क्रिया! 
धीरे से मुचकुन्द का श्रपनी गोदमें पड़ा हूत्रा हाथ उठाकर नीचे रख कर 
मणि उठ कर बाहर प्राई । क्रोध से पाणु पंडया की श्रखिं भयंकर दीख रही 
थं । वह वोने--तूने क्या मेरा सत्याना करने पर कभर कत लीदै?' 

“पंड्या जी ! यह समय क्या वाद-विवाद का है ? मणि ने पा । 

श्यह्‌ सव क्रिया किसने ! तु एक वार तो निकाल वाटर किया; पर तू 
लो मेरे पुत्र का पिण्ड द्योडती ही नहीं ।' 

“पंड्याजी ! पंडयाजी ! यह क्याकर रहे! क्याभ्राप देख नदीं रहे 
ये। क्या इनका पिण्ड पकडे ह । एक वार श्रापने दोप लगाकर मुभे निकाल 
बाहर किया, परिणामस्वरूप श्रापके वेटे कौ यह दशा हो गई कि वह त्प रहा 
है, फिर यदि निकालियेगा तो क्या होगा सोचा दै ?' 

"सोचा दै, जो हो सो होगा इसमे मेरा वेया जायगा ?" 

भेरातोजो कु जाना होगा जायगा, परन्तु प्रापका तोपुत्रही चला 
जायगा 1" 
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“इससे तुभे मतलब ? खबरदार ! जो तूने मेरे घर में श्रव पैर रला तो !* 

मणि हढी थी । उसने दृढता से पंड्याजी की भ्रोर देखा । उसके मृह पर 
श्रावेश दिखाई दे रहा था 1 

“क्या करियेगा ? उसने शांति से पूखा । 

यह तो तुम देख लेना ॥' 

“ेसा ? में मुचकुन्द भाई को इस भकार बघ्रुल-घुल कर मरने नहीं दे 
सकती । समभे ? प यहीं रहुगी । श्रव जो कुद ग्रापसे हो सके कर लीजियेगा ' 


ई. :2.2 4 

पाणु पंड्या चौकि । उन्होने मणि की दद्‌ श्रावाज मे, उसकी श्रील की 
चमक में प्रभुत्व देखा । वाल सिह को पकड़न के लिए प्राने वाले को जिस 
प्रकार सहनी देखती है वसे ही वह पाणु पंड्या को देख रही थी । दो-चार 
पल तक दोनों एक दूसरे कौ ग्रोर देखते रहे । । 

"समभे !' थोड़ी देर वाद मरिने फिर धीरे से कहा। 

श््राखिर हठ का कारण व्याह? नम्र पड़ते हए पंड्याजी नेमणिजे 
पूछा ! मणि भी उनकी उलन समम गई । 

“पंड्याजी ! राप मुभ पर व्ययं कुपित हो रहे दँ । श्राप समम रहेर्हैकि 
श्रापके पुत्रको खराव करने कारमैन वीडा उठा लिया दै, परन्तु क्या मुचकरन्द्‌ ञ 
माई के पास पैसा है ? क्या उनके पास सम्पत्ति है ? नहीं । तब क्यों मँ उनके 
पीचे लगी हुई हं ? क्या मु मे रूप, सौन्दयं या चातुयं की कमी है कि वम्बई 
जैसे शहर मे वडे-वडे भावुक लखपतियो मे से किसी एक को श्रपने वशा में नहीं 
कर सकती ? जव मैने समा कि मरे रहने से उनकी इज्जत पर श्रा बनेगी 
तव क्या मँ जाने के लिए तयार नहीं हो गई ? उनकी मान-मर्यादा बचाने के 
लिए उस समय मै चली नहीं गई ? परन्तु इस समय उनके जीवन का प्रन है 
श्रौर भँ नहीं जा सकती । उस समय इनका कहना मैने नहीं माना भ्रौर इस 





1. 
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समय श्राप श्रादेश नहीं मानंगी । मुचकुन्द भाई जितने श्रापके प्रिय है उतने 
हीमेरेभीर्है।' 
' ˆ मणि की विनती पाषाण हृदय को भी दिगा देने वाली थी । पाणु पंड्या 
फो उसका कथन सार्यक दिखाई दिया । साय दही स्वयं श्रपना भी स्वां दिखाई 
देरहाथा क्योक्रि मणि को निकाल देने से मुचकुन्द के मन पर उसका ग्रसर 
चुरा पड़ने की श्राशंका थी । 

"यदि म तुम्हारी वातन मानूँ तो तुम क्या करोगी ?' पाणु पंड्या विल्कुल 
ही नम जाना ग्रच्छा न समभ कर वोले। 
“८ क्या करूगी ? श्राप मुम पहचानते नहीं है । म मुचकुन्द भाईके पास 
वैठी रहगी । फिर देखती हूं कौन मुभे हटाता है ? ब्रौर यदि श्रत्याचार वार 
मुभे बाहर निकालोगे तो दरवाजे पर धरना देकर भूखी-प्यासी पडी रहुगी । 

तू ग्रौरतदैया 

श्राप जो भी सम्भे, देखिये मुचकुन्द भाई उठ गये ॥' कह कर वृद्ध को 
जरा नरम पडते हुए देख तुरन्त मणि वहां से जाकर विद्धौने पर वट गई । 

पंड्या जी श्रागे कुछ भी नहीं वोले । वह्‌ चुपचाप देखते रदे । एक ही दिन 
मे, कमरे मे, मुचकुन्द मेँ श्रौर उसकी परिचर्या मे इतनः प्रन्तर हो गया कि 
मशि को निकाल वाहुर करने की वात ही उन्होने भुला दी । कागी तौ भीतर 
ही मीतर कुदृ-कुढ़ कर मरी जा रही थी ; पर स्वसुर की उपस्थिति से वह 
च बोल नहीं सकी । 

इसी प्रकार दो-चार दिन वीत गए, परन्तु मुचकुन्द म कोई परिवर्तन दिखाई 
नदीं दिया । घरवरा कर मणि ने दूसरे डाक्टर को दिखाने के लिए ग्रपना निश्चय 
भरकट किया । 

“यह्‌ होगा कंसे ? मेरे पास क्या वैसा गड़ा रला दै ?" 

: श्वसातो जहस मी हो श्रयेगा ही ; भ्राज मै एक डाक्टर बुला लाती हं ।' 

भरणि ने कहा । 

वृद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया । मणि ने साहसवश यह वात कह्‌ तोदीयी 
परन्तु श्रपने मन मं वह्‌ विचार करने लगी कि रुपये का प्रवन्ध॒ कहाँ से श्रौर 
रस प्रकार क्रिया जाय । मुचकुन्द की पास वुक देखने से मालूम हुगरा कि रंगून 
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से लौटने पर तीन सौ रुपया उसने वैक से निकाल लिंयाथा श्रौर श्रव केवल 
नाममात्र की रकम वकम रह्‌ गयी थी । चन्दरूलाल के यहाँ रूपये के लिए जान 
्रात्माभिमानी मणि को नहीं रुचा श्रौर पंड्याजी केवल दस रूपये लेकर घर से 
चले थे इसलिए उनके पास कृच था ही नदीं 1 इस दशा में घर का खचं चलाने 
के लिए अ्रपने वेतन का रपया लिए विना च्रुटकारा नहीं दिखाई देता था। 
फीस के लिए रूपया कहां से भ्राये ? 

एक परिचित से कुं रुपे उधार लेकर मणि ने डाक्टर की फीस देने 
का प्रबन्ध क्रिया । डाक्टर श्राया रौर मुचकुन्द को ग्रच्छी तरह देखभाल कर 
उसने सिर हिलाया ग्रौर उपचासों का एक पूर्जा वना कर दे दिया । डाक्टर ने 
जाते समय पंड्याजी ग्रौर मरि को श्रपने पास बुला कर पूदा-- 

श्राप बीमारके पितारं?" 

जीर्हा।' 

शग्रौर यह उनकी * "1" 

म उनकी बहन होती हूं ।' 

“लगत। है कि यह साधारण ज्वर नहीं है । इनके कान के पीले कुछ सूजन 
मालूम होती है । क कटा नहीं जा सकता । श्रभी समय है श्रगर कुच श्रौर 
बड़ा तो श्रापरेशन करना पड़ेगा 1" 

मशि को एेसा मालूम पड़ने लगा कि हदय की धड़कन ही बन्द हो जायगी ।॥ 

, बढ़े परिश्रम से साहस वटोर कर उसने पूद्ा--डाक्टर साह, कख जान पर तो 
खतरा नहींहैन? 

श्रभी यह कंसे कटा जा सकता है । यह सूजन भ्रच्छी तरह मालूम होने 
लगे तव कुदं बताया जा सकता है । श्रभी घवराने का कोई कारण नहीं है 
कह केर चला गया। 

मणि !* पाग पंडया ने सहसा मणि की श्रोर घूम करकहा। मणि 
चपचाप उनकी श्रोर देखती रही । ्भैतो मुचङ्गन्द कोकल गावहीले 
जाता हं ।' 

क्यो 2? 
“यह खचं उठाना मेरी शक्ति के बाहर है ? भ्राज ही तुमने" डक्टरःको"दसः 
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समए दिए, परन्तु रोज-रोज यह खव कोन करेगा ? इसमे तो मेरागांवका 
ब्य ही लाख गुना श्रच्छा दै 1" 

“परन्तु पंड्वाजी ! मुचङ्गन्द भाई यत्रा कँसे कर सकंगे ?" 

ष्यहतोव्यथंकीवतेहै। चतो निर्न घ्रादमौ हं ग्रौर घर से वुलाटट 
भी ग्राई दै- मेरा लङ्का श्रलग वीमार पड़ा रे । कटा-कहां देष ? प्रर भाग्य 
भजो लिखा दहै वह्‌ व्या किसी के टाने टल सकता है ?' 

"पंड्याजी ! मै ्रापकी कठिनाई सनमती हूं ! परन्तु श्र एमा व्यो कर 
रहे है ? वम्बई जैसे बडे डावटर ग्रौर कटां मिल सकेगे ? श्राप घवरावयों रहे 
ह ? श्राप वेदिचक घर जाथे, जव तक मे याह । श्राप किती वाति कौ तिन्ता 
नकर ।' 

वृद्ध देखता ही रह गथ। । यह्‌ स्त्री जिते वह्‌ दुत्कार कर एक वार निकाल 
मी चका था वही उसके पुत्र के लिए जो महान्‌ प्रेम दरसा रटाीधी उत देख 
कर उसकी श्ल उवडवा श्राई । चार दिन के म्रनुभवये वृद्ध का सम्पूर्णं रोप 
मणि परसे जाता रहा । मणिके ग्राने के परवा घर्मं एक नवीन वातावरण 
की रचनाहो गर्ईथी । शांत वायु वहने लगा था। इस परिवतन को वह्‌ प्रत्यक्ष 
देख रहा था । 

शवेटी !' वरद ने गद्गद्‌ कण्ठ से कट “तू वहत साहसी दै । परन्तु तर 
श्रकेली क्या करेगी ? रुपया कहां से लावेगी ?" 

(पंड्याजी ! इसकी चिन्ता प्राप न कर । मु मेँ सव कु करने की वक्ति 
है श्रगर श्रापरेशन हूख्ा तव शायद वैसे की कमी पड़ । प्रतिदिन का षन तो 
श्रये मासिक वेतनसे चला लूंगी, मैन दो-एक बालिकां को प्टृनिका 
भरवन्व भी कर लियाहै॥' 

पंड्याजी वोन नहीं, उनकी श्लों मँ मे टपटप श्रू गिरने लगे । 

काका ! क्या सेठ चन्दूलाल कु सहायता नटीं करेगे !" 

श्रे वह क्या करेगा ? पिछले मास का पूरा वेतन देते समय तो उसकी 
छाती फट गर्ह थी । यद्यपि वह्‌ मेरा सम्बन्धी दै, फिर भी यदिर्मेमर जाऊँ 
तव भौ उसके पास जाने का नाम नहीं लूंगा । इसी से कहता हँ कि मुचकुन्द 

॥. को गावि ही ले जाना श्रधिक श्रच्चा है ।* । 
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"नहीं, नदीं, पंड्याजी ! यह तो असम्भव है । श्रभीश्रापही गौव जा 
वहां ग्रापप्रगरहोसङेतो रपय काप्रवन्य करने काप्रत्यन कौजियेगा श्रौर 
यथादक्तिरम भीं यहां कोशिश करूंगी । 

क्या कल चला जाड?" 

जीरा, ग्रानन्दसे! 

“क्या काडी वहु यहीं रहेगी ?' 

जीर्हांक्या हजं है !' 

इस बीचमें बीमार मुचकुन्द वि्छौने पर पड़ा-पडा वडवड़ा रहा था । कमी- 
कभी वह्‌ वरेटोरटो जाता श्रा । कु देर तक होश में प्राकर वातं करता श्रौर 
कभीरोताथा, सदेव मणिको सामने पाकर कुं श्रधिक शांत रहता था 
परन्तु काशी को देखकर उत्तेजित हो उठता था । पाप प्रौर गुण्य के वीच भोका 
खाती दुई तत्रेक वद्धि के समान गांति ग्रौर उत्तेजना के वीच मुचकुन्द का 
निवल मन उगमगा रहा था। 

मणि इस कठिन प्रवश्था मं मागं दू निकालने के लिए तत्पर हो गई थी । 
रणाकनैत्र मँ उतरने वनि योद्धा के समान उसका सुन खौल रहा था श्रौर उसकी 
वद्धि नई-नईं युक्तिं सोच रही थी । बीमारी से पौडिति मुचकुन्द का मुख उसे 
साहस प्रर गौय प्रदान करता था) 

दूसरे दिन पाणु पंड्या चने गये प्नौर मणिने घर का पूरा प्रबन्ध श्रपने 

हाधमंले लिया। उपी दिन काशी ने श्रपने पिता को एक विस्तारपूरं पत्र 
लिखवाया, जिसमें बम्बर्रे ग्रपने को बुलालेने का भी श्राग्रह कियाथा। उसे 
म्रगि सौत के समान लगती थौ जिससे बह भीतर ही भीतर ईर्प्या से विलख- 
विलख कर रोया करती । 
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दोपहर से एकाएक मुचकुन्द चिल्लाने लगा । उसके कान के पीछे क सुजन 
चदृती जा रही थी । उसके माये में कठिन पीड़ा हो रही थी । मणि काशी को 
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उसकी परिचर्या सौपकर डाक्टर को वुलाने गई 1 
जव मणि डाक्टर को लेकर श्राई उस समय मुचकुन्द कौ स्थिति बहुत टी 
नाजुक थी । उसे श्रच्छी तरह देखकर श्रौर प्रापरेशन करने कौ ्रावश्यकता 
प्रकट कर पुलटिस वांधने का निर्देष दे डाक्टर साहव चे गये । 
मुचकुन्द की ग्रव्यवस्थित संकटपूं स्थिति देखकर मणि न काशी से एक 
चार वात करना प्रावश्यक समभा । मणि ने मुचकुन्द को शांत किया, फिर 
काशीसेदो बात करने के लिए चली। 
'्ेलो वहन ! विना भ्राव्यकता मुचकुन्द भाई के पास मत जाया करो ॥ 
मै जागी, इसमे तेरा क्या जाता है ?' 
भेरा क्याजानाहै ? जो जाएगा वह्‌ तेरा तुभं पता नहीं है कि मुचकुन्द 
भाई की तवियत कितनी खरावहै ? तुभे देखकर वे कितने ब्रपिसे वाटरहो 
उठते ह ? किसी दिन इसका परिणाम वहुत ही खराव होगा ।' 
'लराव परिणाम ! दुष्टा ! पापिनी ! यह सवतेरेही पापों काफल 
हैः“ ““” गन्द श्राक्षेप करते हए काशी ने कहा । 
मणिकोभीक्रोधश्रा गया । काशी जोरजोर से वौल रही थी । मुचकुन्द 
के सम्माना्थं एक वार उसने कारी की वाते सह ली थीं किन्तु इस समय देता 
भ्रसम्भव था। इन शब्दों के बीमार के कानमे पड़ने पर रोग वद्‌ जाने की 
सम्भावना थी । 
मणि का शरीर क्रोध से कंपने लगा। उसकी श्रांखों से भ्राग निकलने 
लगी । क्र शेरनी के समान छर्लाग मारकर कारी के दोनों कान पकड़कर उसने 
जोरसे मल दिये ्रौर उसके चीखने की चेष्टा से पूर्वं टी एक हाथ से उसका 
मह्‌ श्रपनी हयेली से दवा दिया । 
शप ! तु पता नहीं कि तेरी इस गाली-गलौज से मुचकुन्द भाई पर क्या 
? मूलं श्रपना स्वायं भी नहीं समती ? वस चुप रह ! नहीं तो कल 
सवेरे दी राड होकर वैठ जायगी । जव तक नहीं बोलती तभी तक !' 
,. एसा क्रोध मणि करेगी इसका कारौ को स्वप्न म मी विचार नहींया। 
वह प्रमी चोटी थी, श्रनुमवहीन थी श्रौर मणि कौ श्रपेदला शारीरिक वलम 
। भी बहत कम थी । फिर भी वह लड़ने के लिए तैयार हई, चिन्तु मणि ने उसे 
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दीवार में दवा दिया । 

दे, चीर डानूंगी यदि तूने भाई मुचङन्द के सामने जाकर जवान सोनी 
तो !' कहकर काशी के दोनों हाथ प्कडकर उसे फिर दीवार मे दवा 
दिया । "यदि तने मेरा कहा नहीं क्रिया तो याद रख, हाथ-पैर वाघ कर यहीं 
रख शरोडगी ।' 

काशी डर गई, उसका सब क्रोष हवा हो गया । वह रो पड़ी । म प्रपने 
पतिकेमसाथवोत भी नहीं?" 

तू तो मूर्खं है । मुचकुन्द भाई की वीमारी भयंकर है। यदि वचगयेतो 
किसके विषु ?तेरेही लिए या किसी दूषरेके लिए? तु क्या देख नहीं रहीदै 
करि तुभो त्ख ही उनका दिमाग फिर जाता?" 

मणि यद कह कर बाहर चनी श्राई प्रर काशी श्रकेली वहाँ बैठकर ग्रसू 
बहाती रही । जो कुं मणि ने कहा वह उसे सच मालूम हग्रा । जव कभी वह्‌ 
पति के पास जाती तो उनकी उत्तेजना वढ़ जाती थी फिर भी उन्दे देखे विना, 
उनके साथ दो बाता करिए त्रिना रहा कंसे जात ! जोभी हों वे उसके पति दै । 
काशी ने देखा करि जेस प्रत्याचार प्रौर ग्रन्याय मुभपरहो रहाट वेसाग्राज 
तक क्रिसीपरन दह्र होगा। 
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दो सौ रूपये एक वहत साव्रारण रकम मालुम पट्ती दै । कोई भी धनवान 
मटीनेमेंदो सौ रुपये क( सिगार पी डालता है । दूसरा दो सौ रूपये का पेटरोल 
श्रपनी मोटरमें फक डालता है, तीसरा श्रपनी स्त्री केलिए साड़ी खरीदने 
में इतना रुपया व्यय कर देतादहै। वही दोसौ रूपये प्रप्तकरनेके लिए मणि 
की दगा पगली जेमीहो रही थी । मुचकुन्द की परिवर्या करते समय, पाठशाला 
मे पढ़ते समय, रात में कुच ही घंटे की निद्राम भी सदैव उसके मस्तिष्के 
दोसौ रुपये ही बने रहते थे । रास्ते मे जव कभी किसी के हाय मेंरुपयेकी 
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थैली देवती तो वह॒ धन उसका कंसे हो सकता टै एसा व्यश विचार उसके मन 
भेश्राता। यदि कोई धनवान दिखाई पड़ता तो उसे कंसे स्पया मागा जाव, 
उसकी युक्ति सोचती, डाक्टर को किथी प्रकार समकर युक्त प्र र्यत करान 
का उपाय दूती । पर्तु रास्ते चजने वाले अपने रास्ते चव जति थ, धनवान 
श्रपनी श्र्यद्यता कौ धाक दिखाकर परास्त करय ्रौर उाव्टर ट्या को 
देखे हृए श्रनुभवी तथा लोभी ध । 

डाक्टर ने श्रापरेशन की ग्रावदयकता वताई ग्रौर केवल एवः दिन या अर्धिक 
से ्रधिकदो दिन का समय दिया। श्रड़तालीस वटेमंदो स स्पय कटान 
लाए? दोसौ पाई भी मिलना मणिके लिएकल्निथा) प्रन्तम ब्रप्ना- 
भिमान को तितांजली देकर सेठ चन्दूलाल के यहां जनि काटी उव [िध्चव 
किया। 

सेठ चन्दूलाल चनुर व्यापारी ये। मणि प्रौर मुचकुन्द दोनो ने उसे मखं 
बनाया दै ठेमा विचार करके श्रत्यधिक भल्लाये हुए भे । उसने कृद भौ सहायता 
देनेसेसाफटन्कार कर दिया। भग्न हृदयो मणि घर लोट श्राईद। रोन को 
बहुत ही इच्छा हुई, किन्तु एेसा करने से कटीं वचाखुचा सास भी न जाता 
रहे इस डर से श्रपने मुह्‌ पर तमाचा मार कर नित्य के नमित्तिकः कायं करने 
लगी । घंटे पर घंटे निकलते चवे जारटेथ ; परन्तुदोसौ रुपये मंसे एक 
पाई भी मिलने का को सुराग दिखाई न देता था । 

उसकी दष्ट श्रपने मामूली गहने पर गई । कायीकेपःस भी वृं जवर 
ये किन्तु उसे मांगा कमे जाव ? रोगी विद्छौने पर पट्ाह्ग्रा पीड़ास छटपटा 
रहा था । उसके लिए इटलोक श्रौर परलोक में त्रधिक ग्रन्तर नटींधा। परलोक 
का द्वार उसके लिए खुला हूग्रा था जिसे शायद दोसौ रपया ही वन्द कर सकता 
था। किन्तु वह्‌ भ्रायेतोक्टांसे ? 

मणि ने बहुत विचार किया परन्तु फल कृ भी नहीं हृप्रा । सन्ध्या समय 
की पुलटिस से भयानक वना हुभ्ना मुचकुन्द का चेहरा वह देख रदौ थौ । उसकी 
शरस मे से टपटप श्रम गिरने लगे । संसार कौ विजनता उसे हदय-मेदक लगी । 
दस सुदिक्षित . सज्जन युवक को वचाने वाला संसारम कोई नहीं था--सिफं 
दर-दर मारी-मारी फिरने वाली, त्याज्य, श्रनीति के माग पर चलने वाली, दुष्टा 
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समी जानेवाली, संस्कार-भ्रष्ट एक विधवा ही थी । विधि का यह्‌ वैचित्रय 
देखकर मणि को जरा हंसी श्रा गई । 
सहसा उपने सिर उठाक्रर ऊपर देखा । उसके मस्तिष्क में एकाएक एक 
विचार श्राया जितत चेहरा फक हो गथा । उपक कपल पर सिङंडन पड़ गई, 
उसके दाति कटफ़टनि लगे । वह्‌ किसी भयंकर संकल्प को निश्चय रूप देती हुई 
प्रतीत हुई 1 
उठकर उसने कपडे वदने ग्रौर काशी को घर की रखत्राली का मार र्सौपिकर 
शीघ्रता पूर्वक कदित्राड़ी कौ ग्रोर चली । उसका सव भ्रंग करि रहा था, परन्तु 
उसके चेहरे पर. हृदृता थी ग्रौर उसके हठ एक पर एक वैठे हुए थे । वह 
तुगमद्राके घर के पासभ्राकर रुक गई उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा 
था। उसने श्रामपास चारोंग्रोर नजर दौड़ाई श्रौर किसी के दिखाई न पड़ने 
पर भीतर गई। 
मि पहने चौकीदार के पास गरई। उसने उसे तुरन्त पहचान लिया ; 
कारयपद्रु चौकीदार उसे पहचान कर भौ न पह्चानने का ढंग रचने लगा । वह्‌ 
मणि को तुरन्त ही तंगभद्राके पासले गया । तुगमद्रा वी हुई श्रपने करीं 
पड़े हुए चेहरे पर पाउडर व रंग भरकर उसे हरा-भरा बनाने का प्रयत्न कर 
र्हीथी। 
मणि को देखकर खुदी सं फली नटीं समाई । 
श्रोदो वेदी! तग्रा गर्ई। तेरे विनादेखतोसुखीजारहीथी। तु व्ययं 
ही चली गर्‌ री 1" 
नतुगमभद्रा 1 जराकठटोरतासे मणि ने कटा, “इस ढोग कौ भ्रावश्यकता 
नटींहे। तू मुभे फासना चौहती थीम्रौर र्म उस जाल से निकल भागी + 
जाननी हो मूके तुम्हारा धधा नहीं करना दै ।' । 
(तव प्राईक्थोंहै?' 
एक कामहे।' 
क्या?" 
भमुे दो सौ रुपये की आवश्यकता है । क्या तुम मुभ दे सकोगी ?" 
नवै क्या महाजनी की दुकान या बैक खोलकर बैठी हूं ?' 
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क्यों क्या वसूल होने की भ्रागा नहीं है ?' 

तु गभद्रा तिरस्कार से हंसी । 

क्यो, हसती वयो हो ?' मणि ने पूदा । 

श्दोसौरपयेकेलिएतोतू मेरे पास श्राईहै, तव तेरे पास टोगाही क्या ?' 

शनै पाठशाला में पदाती हूं । मुभे इस समय दो सौ रूपये कौ सख्त जरूरत 
भरापड़ीटै। त्रगर विश्वासकरोतो मै मटीन-महीने मानिकः वेतन से धीरे- 
धीरे तुम्दारे सव रूपये चका दूंगी 1" 

"हा-हा-हा !' तु गभद्रा जोरसे हंसी, “दसी प्रकार यदि द्पया वाती 
पिरूतोदो ही दिन मे दिवाला निकालकर वैठ जाडं ।' 

देखो, मेरे द्वारा तुमने कितना पैदा किया होगा ?' मणि ने समाने का 
यत्न किया । 

"यदितु यहाँसेभागन जाती तो मँ कितना कमाती ?' 

(तव तुम नहीं दोगी ?' 

"नहीं ।' 

"एक काम करू तो ? मेरा कण्ठ बड़ा सुरीला है, तुमने एक वार ठेसा कहा 
भीथा।' 

न्ह !' 

“मने श्रपने स्वर को श्रौर भी सुरीला वना लिया दै, यदि तुम इतना रुपया 
दो तो प्रतिदिन श्राकर गा जाया करूंगी । प्रतिदिन का दस रुपये के हिसावसे 
भेरा कजं जमा करती जाना ।* 

तुगमद्राके मुंह मे पानी श्रा गया। मशि की मोहक श्रावाज मला किसे 
श्राकपित नहीं कर सकती ? मणि के भाग जाने के पदचात्‌ एक-दो युवतियों 
को उसने रला भी था किन्तु मणि कौ श्रावाज जसा ्राकरपणा उनमें से किसी 
मेँ मी नहीं था। 


“नहीं जी, यह.मला मुस कंसे हो सकता है ? तेरा गाना न जाने कंसा 
होगा ? । ॥ 


मणि एते सीषे छली जाने वाली नहीं थी, 'गरच्छी वात है जैसी तुम्हारी 
इच्छा । मै किसी दूसरी को तलादा कर लूंगी ।' यह कह कर वह्‌ जाने के लिए 
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उठने लगी । 

“नहीं, नहीं, वैठो, वैठो, अरव तो हम श्रौर तुम सम्बन्धी दँ । 

ना, बिलकुल नटीं ! मुभे रूपये की प्राव्यकता है श्रौर तुम्दँ मेरे सुरीले 
कण्ठ की ग्रावर्यकता टै, वस इतना ही ।' - 

'ठेसा ! तव भ तीन रूपया प्रतिदिन के हिसाव से दूंगी 1 

पाचसेक्मतोरम लूंगी ही नहीं। चली तव | कह कर मणि फिर 
उठने लगी । 

ध्रच्छा, श्रच्छा रुपया कव चाहिये ?' मन में प्रसन्न होती हुई तुगमद्राने 
मणिकोवांध लेने की इच्छा मे जल्दी करते हुए कहा । 

प्रभी, ्रभी 1 यदि कटो तो लिखकर दे दू, लाग्रो रूपया ।* 

मणि हित हृ । मूचकुन्द वस वच जाय । दुच्छ से भी तुच्छ, अ्रघमसे 
भी धम काम करनमें उसे जरा संकोच नहींधा। 

"जमादार !' वुगभद्राने ञ्रावाज दौ । चौकीदार के ऊपर श्राने पर उसने 
कहा --'जाकर देखो रेवती के पास कोई दहै तो नहीं ?' 
"जी! कट्‌ कर जमादार चला गया श्रौर भोड़ी ही देर में लौट श्राया । 
उसके लौटकर भ्रानि तकः कोई कुछ नहीं बोला 1 

ष्वा गम्भीरलाल सेठ वैते हए हँ ।' जमादार ने जवाव दिया । 

मणि यह नाम सुनकर चौक उठी । उसने सुना था कर गम्भीरलाल किसी 
विज्ञेप काम पर बम्बर में निक्त हुश्राहै। हृदय में बहुत दिनों से विस्मृत 
वेताला सुर फिर मुन।दई पड़ने लगा । पिन्तु उसने विचार किया कि गम्भीरलाल 
नामके वहत मे व्यक्ति टो सकते हँ । यह्‌ उकषके जीवन को भ्रष्ट करने वाला 


गम्भीरनाल ही है, इसका क्या भरोसा ? 

'क्रिसी दूसरे का वया कामहै !' 

"तुम्हारे पत्र पर साक्षी कौन करेगा !' 

मणि नीचे देखने लगी । वह्‌ श्रपने को वेच रही है ; रेषा उसे लगा । 
केवल अपनी कल्पना-शक्ति को उत्तेजित कर मुचकुन्द का पीड़ासेपीला हृग्रा 
विकृत मख श्रपने सामने रखकर, श्रपना साहस संचित रखने का प्रयत्न वह 


श्वैरावर किया करती थी 1 
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नतु गभद्रा ! परन्तु एक श्तं मेरी भी तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेग ।' 

क्या?" 

भै मूंह पर वुर्का डालकर गाऊंगी ।' 

क्या पागल हो गई हो ? विना मह्‌ देवे भला गाने में कहीं रम ग्रायेगा ?' 

^तव मुभे कु नहीं करना है ।' 

्रच्छा, अ्रच्छा, जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा हो उसी प्रकार गाना ।' 

मणि ने श्रनुवंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए । 

चलो मेरे साथ !' कह कर तुगभद्रा मणि को दूरी मंजिल में ले गई 1 

मणि की दृष्टि कमरे में पड़ी श्रौर तुरन्त वहां सेभागजाने की इच्छा 
हुई । सामने ही मसनद का सहारा लगाए हुए रायसाहव वैठरेथे ! मणि ने देवा 
कि ्रव पीछे हटना निरर्थक है । गम्भीरलाल ने उसे देखकर पहचान लिया था 
जिससे उनका भी चेहरा उतर गया था । 

"कौन तुम ? यहां पर ? श्राख्चरय-चकित होकर गम्भीरलाल ने पूछा । 

मणिके पैरके नीचेसे मद्री निकल गई, पर दूसरे ही क्षण वह क 
स्वस्थ-चित्त टो गई श्रौर गम्भीरलाल के प्रति उसकी तिरस्कार पुनः जाग्रत 
हो उठी । 

्जीहां! रौर श्राप इस स्थिति में? तिरस्कारपूणं स्वरम मणिने 
कटा्न किय-- "हम लोग भी वड़ ही प्रच्छे-ग्रच्छे श्रवसरों पर मिलते हँ ।' 

देखो भाई !* तु गमद्रा वीचमें वाधा देकर वोल उठी, “मेरे यहां एक 
नियम है, चाहे जंसे भी परिचित जान-पटचानी हो, परन्तु यहाँ उन्द एक-दूसरे 
से श्रनजान ही बनना पडेगा । लीजिये ! इम पर जरा हस्ताक्षर कर दीजिये ।' 

मणि के यहाँ श्राने का कारणा जानने की उत्सुकता गम्भीरलाल भें इतनी 
बढ़ गई थी कि उसने मणि का प्रतिज्ञा-पत्र जल्दी से लेकर पढ़ा परन्तु साक्षी 
करने से इनकार कर दिया । “मे कोटं मे पैर नहीं घसीटना है । 

श्राप इतने परेशान क्यो हो रै दँ? ्रापको कोटं मे जाना नहीं होगा ।' 
तुगभद्रा ने कहा । 

गम्मीरलालं ने सिर हिलोयौ । "यह नहीं हौ सकंतां, यदि ठेसा ही विश्वास 
दै तवसाक्षीकीही क्या जरूरत है ? रसे प्रतिज्ञा-पत्रों परं गवाही कीं श्रावं 
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इयकता ही नहीं हुम्रा करती है ।' 

तुगभद्रा गम्भीरलाल को क्रुद्ध करना नहीं चाहती थी । साथ ही उसने 
देखा कि ये दोनों पुराने परिचित टँ जिससे बात बढ़ाने से परिणाम हानिकार 
होने का श्रन्देशादहै। मणिको दो सौ रुपये देकर विदा कर दिया । 


‡ १९४ 

जब मणि तु'गभद्रा के मकान से वाहर निकली तवे पीछे से किसी ने उसे 
पुकारा 1 ्चौककरर उसने पीछे मुड़ कर देखा । उसके पीले मम्भीरलाल खडे ये । 

“मणि ! तुम्हारी यह दशा देखकर मभ वड़ा दुःख होता है ।' 

“तुम्हें भी एक वजारू वेदया के यहाँ देखकर मुके वड़ा दुःख होता है ।' 

क्यों ?* गम्भीरलाल ने पद्या । 

दरस संसार में जहां तुम्हारे जैसे काले नाग बसते है, वहां मेरी जसी श्रनाथ 
स्त्रीका दुःखी होना स्वाभाविकी दहै ।' 

“वीती बातों को फिर से उभाराने से क्या लाम है ? मसि, इतनी तुच्छ 
रकम के लिए तुभे यहाँ की ठोकरें खानी पड़ रही हैँ ?' 

मणि ने बात का उत्तर नहीं दिया । 

(तुम्हें श्रावश्यकता होतो दो सौ रूपये र्मे दियेदेता हूं, तु गभद्रा का रूपया 
लौटाकर श्रपना श्रनुवरध वापस ले श्राग्रो ।' गम्भीरलालने बड़ी ही सादगी से 
कहा । यह सुनकर मशि का सून उवल उठा । मानो गम्भीरलाल ने उसे इधर- 
उधर घूमने वाली वेश्या समभ रखा थाश्रौर दो सौ रुपये पर उसे ग्रव खरीदना 
चाहता था । 

(तुम्हारे पसे से मुभे क्या प्रयोजन हं ?' 

रायसाहब दंस पडे, "यदि तुमने मेरा कहना माना होता तो तुंगभद्रा के 
पास दो सौ रुपये के लिए नहीं श्राना पड़ता । 

. - क्या तुम्हें लवर हं कि तुम्हारी दौलत की श्रपेक्षा तुंगभद्रा की कौडीमेरे 
लिये श्रधिक श्रच्छी ह ?' 
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"वह्‌ कंसे ?" 

वह तो तुम्दारी श्रं ही वतारही र? मुभे दो सौ रुपये पर ग्रपना 
शरीर वेचना नहीं है न ?" 

“तव यहाँ उद्‌ महीना वया करोगी ? इतना ग्रनुभव प्राप्त करने के पश्चात 
भीत जैसी की तैसी वनी रह गर्ई। अव भी समम से कमलो ! मेरे साथ 
चलो । तुंगभद्रा का रूपया लोटा दो । क्या रास्ते चलने वले परेगेरोमेभी 
मै गया गुजरा हूं ?' 

"रायसाहव ! चाहे मँ जसी हे ग्रौर चाहे जेसी भी टो जं; किन्तुमतो 
तुम्हारे मुंह पर शूकने भी नहीं श्रामी । तुम॒श्रपने रास्ते जाभ्रो ग्रौर मुक 
श्रपने रास्ते जाने दो, नदीं तो तुम्हारे लिए ग्रच्छा नहीं होगा 1" 

गम्भीरलाल मणि को ग्रच्छी तरह्‌ पहचानतेथे । क्रदो जाने पर वह्‌ 
उनकी दुगंति करने की पूरौ शक्ति रखती थी, ग्रौर दुगंति होने पर गम्भीरलाल 
की इज्जत मे बा लगे विना नहीं रह सकता था । गम्भीरलाल भ्रच्छी तरह 
, जानता था कि लोगों पर उस्तका दवदवा केवल उसकी इज्जतके कारण दही 
वनादहुत्रादै। 

“जैसी तुम्हारी इच्छा !' कटकर गम्भीरलाल एक भाड़ की गाडी करके 
वहां से चले गये । रायसाहव घर की ग्रोर चल तो दिए, किन्तु भीतर सेउनका 
मन तड़फड़ाने लगा । एक वार पुनः स्वयं निराश्रय स्थिति मे, दुःख से भटकती 
इई ग्रप्सरा के समान तेजस्वी विधवा वाला को देखा, उसने उसकी तेजस्विता 
द्वारा प्रेरित प्रचण्ड उर्मियों का श्रनुभव किया; उसने उस वाला को ललचाय, 
उसे भला बुरा कहा, उसे फंसाया । उसने उस सुकुमार वाला को समाज- 
सुधारकों के हाय में पड़कर मछली की भांति तड़पते हुए भी देखा, पुनः उसके 
श्रविशपूणं, रौव से भरे हुए वाक्य कानों मे गूँज उठे श्रन्तमें उस बालाको 
दौ सौ रुपये पर श्रना स्त्रीत्व वेचते हुए देखकर गम्भीरलाल काप उठे । श्रपनी 
इज्जत, रोवदाव के लिए उनकी ही स्वच्छन्द विषय-वासना की भोग वनी हुई 


बाला को कसी श्रघम से ग्रघम श्रवस्था मे ठकेल दिया ! क्या इसका परिणाम 
उर्दै मोगना नहीं पड़ेगा ? 
उनके हदय की अशान्ति बढती ही गई । वे घर गये, किन्तु किसी प्रकार 
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वैन नहीं पडा । इस श्रशान्ति को शान्त करने का उन एक मागं सुभा । बक्स 
भेसेदो सौ रुपये निकाल कर वे तुरन्त ही तुंगभद्रा के यहाँ पटंचे । 


‡ १५ 


सवेरे डाक्टर कै यहां जाकर श्रापरेशन का समय मशि निश्चय कर श्राई। 
प्षीसरे पहर मूच्छित मुचकुन्द को डाक्टर के श्रादमी उढाकर हास्पिटल ले गये । 
काशी ग्रौर मणि दोनों फुवका फाड़कर रो पड़ीं । फिर क्या मुचकुन्द लौटकर 
धर श्रायेगा ? काशी कोलगा मानो उसका वैधन्य ही प्रारम्भ हो गया, विधवा 
मशि को एेसा मालूम पड़ा मानो वह फिर विघवाहो गरईहै। सूना घर खाने 
को दौढताथा। दोनों पत्नर्या- संसार द्वारा बनाई हर्दश्रौर हृदयसे वरण 
की हुई, श्रपनाद्रेप प्रौर ईर््या दूर कर एक स्नाय रोई श्रौर दोनों के श्रू एक- 
दूसरे से मिलकर एक हो गए । 

संघ्याकीडाकसे तुंगभद्रा को लिखकर दिया हुश्रा प्रतिज्ञा पत्र-मणि को 
मिल गया, साथदही तुंगभद्राका एक पत्र भी था जिसमे उसने मशि को वह 
दो सौ रुपया उपहार स्वरूप स्वीकार करने के लिए लिखा था । मणिकोपत्र 
पाकर श्रत्यन्त श्रारचयं हुश्रा तुंगभद्रा ठेसी उदारता कर सकती है, इसकी उसे 
स्व्प्नमेंभीधारणा नहींथी। इस उदारतामें उसे कुं रहस्य छिपा हुश्रा 
प्रतीत हूना पर मुचकुन्द की चिन्ता के कारण उस भेद के सम्बन्ध में विचार 
करने के लिएु उसके पास श्रभी समय नहींथा। 

उस दिन की घटना की श्यृखला भ्रमी हृटी नहीं थी । रात्रिम वहसोनेकी 
तैयारी करटी रही थी रि इतने किक्षीने दरवाजा खटखटाया । इस समय 
श्रच कौन होगा, यह्‌ समभर न पड़ने से मणि जरा घवराई। 

दरवाजा खोलते ही सामने मोघाराम को खड़ा देखकर वह चौक पड़ी भ्रौर 
चोली "कौन मोधाराम ? श्राग्रो, श्राभ्रो ।' 

गरीव विचारा कंद से द्ुटकारा पाते ही सीधा यहीं श्राया था । बंदीगृह में 
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उसके चेहरे पर रिया पड़ गई धींश्रौर उसका गरीर व्याधिग्रस्त-सा लग 
रहा था। 

प्बहन मणि ! म क्या कह?" मोधाराम की श्रखोसे ग्रस गिरने लगे, 
"वहन मै तुम्हारे उपकार का वदला किसी जन्म मेभी नही चक्रा सक्गा। 
यदि तुमने रुपया न दिया होतातो व्याम कभी दूट सकताथा ? ्राखिर 
हारईकोटं ने न्याय किया श्रौर मभ निर्दोष ठहरा करोड टी दिया \' 

श्रापने मेरे लिए क्या नहीं किया ?' कहकर मणि ने पटने मोघाराम को 
भोजन कराया; फिर उन दोनों मे वहूत देर तक वातं होती रहीं । मोघाराम 
कंदसेदधुटने के वाद मारुति से मिला था जिससे मणि की उदारता का समा- 
चार ग्रौर उसका वम्बई का पता उसे प्राप्त हुभ्रा। कृतज्ञ बरद तुरंत वम्बई 
श्राया श्रौर उसका मकान जल्दीनमिलनेसे दढता हृभ्रा इतनी देर वाद 
पहुंचा था । 

मणि ने सुरेखा का हालचाल पृछा श्रौर मोधाराम को तुरन्त प्रपनी भाजी 
के यहां जाकर उसे लाने का श्रादेश दिया । मणि ज्रौर मोधाराम दोनोंने एक 
दूसरे से श्राप वीती कही प्नौर देसी त्रिकट स्थिति मेंएकसाथदही रटने का 
निद्वय क्रिय । मोघाराम की निराशा मेंभीश्राला की किरण पटीं । उसने 
कोई नौकरी कर यथाशक्ति मणि की सहायता करने क। श्रपना निश्चय प्रकट 
किय।। रात अ्रधिक्र वीत जाने पर, प्रशाग्रौर भय के वीच जरा हसते हए 
दोनों सो गये । 

सवेरे कारी का भाई म्रा पदुचा, मणि को देवकर उसने नाक-भौं चटाया। 
बडेही विवश दुःखी हृदय से उसने मणि श्रौर मोघाराम के साथ ग्रस्पताल 
जन स्वीकार किथा। काशी भी उनके साय गई) जि समयये लोग वहाँ 
पहुंचे, मुचकुन्द श्रचेत था । 


४१६: 
इधर मोधाराम सुरेखा को लेने गया श्रौर उधर काशी को उसका भाई 
लिवाकरले गया। मसि श्रकेली रह गई । तुंगभद्रा ने उसका प्रतिज्ञा-पत्र 
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क्यो लौटाया, इसका पता लगाने का विचार कर वह तुंगभद्रासेमिलीभी 
किन्तु उसने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया । उसके समान वेश्या जो 
जमाना देखते-देखते वुडूढी हो गई थी, इतनी उदारता दिखाये, यह वात 
मशि के मनम नहीं वैठ सकी । गम्भीरलाल पर भी उसका संदेह गया किन्तु 
उससे मिला कंसे जाय ? भ्राखिर मुचकुन्द के स्वस्थ हो जाने तक सखोजवीन 
स्थगित रखने का ही उसने निरचय क्रिया । 

तीसरे दिन मणि की चिन्ता ्रौर वदृ गई। मोधाराम कातारभश्रायाकि 
सुरेखा बीमार है । तार में यहमभी उसने पूचाथाकि एेसी स्थितिमें उसे 
वबम्बर्ईतेश्राये कि नहीं ? मुचक्‌न्द को द्ोड़कर सुरेखा कं पास जाय श्रवा 
यात्रा के कष्ट एवं उससे होने वाले रोग वद्धिकी परवाह न कर सुरेखा को 
बुला ले ? इस विकट समस्याने मणि कोश्रौरभी चिन्तित तथा व्यग्र वना 
दिया । बम्वई जसे डावटर गाव मे नहीं मिलेंगे यह्‌ विचार करश्रन्त मे उसने 
सुरेखा को लेकर वम्वरई्‌ चते ग्राने के लिये मोघारामकोतारदेही दिया। 

श्रपनी पूत्रीको देखने के लिए मणि छटपटा रही थी । स्वप्न मेँ श्रनेकों 
बार सुरेखा को उसने देखा था, उसके सुकुमार श्रौर नन्हे शरीर का श्रालिगन 
किया था। उसके गुलाव सदेश छोटे, रसिक मुख को चमा था । उसे खिलाया- 
पिलाया ग्रौर हंसाया ध्रा । जवर वह॒ रोएगी तब कंसी लगेगी ? वह जव हंसेगी 
ग्रौर उसकी नवीन ग्राई हुई दंतरियां चमक उरठेगी, उस समय वह कंसी लगेगी ? 
ये सभी वतिदो द्िनोंमेंदही यथार्थं में परिशित हो जार्येगी, एसा उसे विश्वास 
होने लगा । 

मोधाराम प्राया श्रौर उसके श्राति ही हतभाग्य मणि का नवीन दुःख-पूणं 
नाटक प्रारम्भटो गया। मोघाराम जिस कन्याको लाया उसकी सुरेखा बह 
नहीं थी सृुकूमार, पृष्प के समान कोमल सुरेखा न थी बल्कि रोग से चिड़चिड़े 
मिजाज की काली पड़ी हूर सतत रोने वाली दंव की मारी हई शरीर का एक 
ढांचा मात्र थी उमे देखतीदही मणि काप उढठी। हवाई किले सभी उसके 
हट गये । प्री विना वह तड़प रही थी । श्रव पृत्रीश्राने पर उसे देखकर वह्‌ 
श्रौर भी तड्पने लगी । 

लालसाश्रों को दर हटा कर मन कोसंतुलित कर पत्री को उसने श्रषनी 
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गोद मे लिया । बालिक। रो-रोकर ऊधम मचाने लगी । मणि ने श्रपने खिन्न 
हृदय को दवा दिमा । आरंखमें प्राने वाने ्रपुग्नों को भी रोक लिया श्रौर 
सुरेखा को लेकर वह डाक्टर के पास चली । डाक्टर ने उसे देखकर नाम मात्र 
की श्राशा देते हुए अपना सिर हिला दिया । 

पाप के परिणामस्वरूप वह पुत्री मणि से उसके पाप का पूरा-पूरा वदला 
लेने लगी । 


५ १७: 


हस्पताल से रक्तहीन, निर्वल मुचकुन्द मणि के नवीन घरमे श्रा गया। 
उसके मस्लिष्क का संतुलन ठीक नहीं था । उसकी श्रखि ठह्रती न थीं । ज्वर 
प्रतिदिन श्राता था। श्रधिक देर तक बोल भी नहीं सकता था । मिजाज चिड़- 
चिडाहोगया थाग्रौर हाथ-पैर पटका करता था। यह्‌ घर किसका दै? 
काशी कहां गई ? पिताजी कर्हा गये ? घर का खचं कौन चलाता है? घरमे 
यह्‌ "मोघारामः वुड्ढा कौन टै ? किसी छोटे ल्के की रुलाई क्यों सुनाई 
पडती है ? इन प्रर्नों का निराकरणा करने का वट्‌ कभी-कभी प्रयत्न करता, 
पर उसका सिर चक्कर खाने लगता धा, ग्रांखे दुःखने लगतीं; जिससे वाच्य 
होकर वह सो जाता था। 

एक दिन मणि उसके पास वैठी दवा दे रही थी कि सुरेखा रोने लगी । 
बीच का दरवाजा खुला हुत्रा था । मुचकुन्द की भौ चढ़ गड । 

“यह कौन चिल्ला रहा है ?' 

मणि के होश उड़ गये । उसने कटा-भाई ! यह्‌ कोई पड़ोसी का वच्चा 
होगा, जरा शान्त रहो । 

“पड़ोसी ?* कहकर मुचकुन्द ने चिल्लाना चाहा किन्तु निर्वलता के कारण 
उसके मह से श्रावाज नहीं निकली । क्रोष से वह॒ कापि उठा श्रौरदवाका 
प्याला उसने श्रपने हाय से दूर फंक दिया । चिन्ताग्रस्त मणि ने उसे सह्‌ लिया 
श्नौर केवल मी हेसौ से हंस भर दौ । #ि 


रेष भ्रसिशाप 


न. 


“राई ! इस प्रकार चिल्लाने से क्या लाभ ? देखो, एसा करने से कोई 
लाभ नहीं होगा ।' 

"मरारमभ्रौर मरे सव संसार !' क्रो से सोली बनी हुई श्रावाज में 
मुचकुन्द ने कटा, “मुभे मेरे घर पर्चा दो ।' 

राके सदश प्रगाघ स्नेह से उसे उठने से रोकने के लिए मणि उसके पास 
गई श्रौर धीरे से बोली- ह घर श्रापकाही है।' 

मुचकुन्द दांत पौसने लगा । उसका हृदय क्रोधाग्नि से उद्धलने लगा । 
थोद़ी देर वाद वह घवहाया--भेरे घर मेंएेसा कमराकब था? मेरे पिता 
कहां गए ? मेरी काशी कहां चली गई ?' 

यह शब्द सुनकर मशि ने इस प्रकार श्रपना सिर नीचा कर लिया मानो 
उदके सिर पर सौ ते पडे हों । -्रपनी श्लों से ढलकते श्रंमुभ्रों को बड़ी 
कठिनता से रोकते हुए उसने श्रपनी हंसी जारी रखी । 

श्रापकौ काशी प्रभी श्रा जायगी । एसा क्रोध करोगे तो जाकर डाक्टर से 
कह दुंगी ।' 

डाक्टर गया जहन्नुम में । नीच यह सव तेरी ही कारसाजी है ।' 

"वहत ठीक ! परन्तु क्या श्राप चुप नहीं रगे !' जरा नजर कड़ी कर 
मरि ने कहा । 

है भगवान, हे राम !' रोगी वड़्वड़ाया, भेराभी कंसा भाग्यहै! गै 
ग्रपंग, निराधारो गया हं इसी से !' कहकर मुचकुन्द रो पड़ा । मणि उसके 
पास जाकर वैठ गई । 

“भाई ! यह करक्यारटेहो?नतोञ्रप श्रपंगरहैंग्रौरन निराधार ! 
म्रलवत्ता इस तरह व्यथं वाते करोगे तो वीमारी श्रवइ्य ही श्रधिक वद्‌ 
जायगी ।' 

“मशि वहन ।' मुचकुन्द का क्रोध रोनेसे क्महो गया, श्षमाकरो, मँ 
बहुत कमजोर हो गया हूं, इससे तो मर जाना कहीं श्रच्छा है ।* 

"वस, एेसी वातं नहीं बोलनी चादि, श्रव सो जाइये ।" 

“बहन ! यह वृद्ध घरमे कौन है ?' 

“माई ! यह सव पंचायत इस समय जाने दो, पे सब बता दमौ ।' 
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"परन्तु उत्ते तुम मेरे पस च्राने मत देना +" 

"बहुत श्रच्छा !* 

तुम रात में कहां जाती हो ?' 

'टुमूान पढ़ाने, प्रव संतोप हुग्रा ? सो जाइये ।' कटकर मणिने तकिया 
ठीक से रख दिया श्रौर थकावट से मुचकुन्द सो गया । 

मणि उटी श्रौर श्रपने माये पर हाथ रखा । शारीरिक श्रौर मानसिक 
पीड़ा से उसका माथा दुख रहा था । एक शीशे के सामने जाकर सिरकी ष्टे 
ठीक कीं, मन को प्रफुल्लित करने के लिए एक भजन याते द दूसरे कमरे मे 
चली गई । ॥ 

वर्ह मोघाराम धीरे-धीरे सुरेखा को भुला रहा था । सुरेखा के लिए यम- 
राज की वुलाहट घ्रा रही थी श्रौर मणि जितना भी लगे उतना रुपया पेमा 
खचं कर उसे बचाने का प्रयत्न कर रही थी । मणि शूले के पास वैठ गई प्रौर 
उसे उठाकर कलेजे से उसने चिपका लिया । मोघाराम पचाप यह देख 


रहाथा 
सुरेखा का चुम्बन नेते समय मणि का कलेजा मुंह को श्राने लगा । 


शरसग्रों की कु वंदे कपोलों पर लुटृक पडीं । 
"वहन ! हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिये 1 
“काका ! काका ! क्या होने वाला है ?' 
कुछ भी नहीं ! ऊपर चार हाथ वाला प्रभु वैढा है । उसे सवकी चिन्ता 
मुचकृन्द भाई क्या कट्‌ रहे ये ? 
क्या कहूं ? वीमारो ने उन्हँं चिड़चिड़ा वना दिया । शक्ति ग्रान पर 
सब ठीक हो जायगा । काका ! सुरे्ा को लो । म तेयार हो जाऊ, नहींतो 
देर हो जायगी ।' 

मोधाराम ने छपचाप वालिका को ले लियाश्रौर मलि कपदे वदलने के 
लिए चली गई । 

दो षष्टे बाद मचकन्द कौ निद्रा मंग हई । उसने धीरे से मणि कानाम 
लेकर पुकारा परन्तु उत्तर नहीं मिला । कमरे मेँ एक द्धोटा सा दीपक जल 
्ाथाभ्रौर बगल के कमरे में से चरड-चरड भरुलने की श्रावाजज्रा रही थी। 


दै 
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श्रकेला पड़ने पर मुचकन्द पुनः विचार करने लगा । उसे विरवास हो गया कि 
मणि कुं उससे छिपा रही है 1 नहीं तो यह नया कमरा, यह मुल यम विद्यौना 
काँ से प्राया? मणि कह रही थी कि काशी ग्रौर पारु पंड्या श्रच्छी तरह 
दै, परन्तु पत्र लिखने पर भी वे श्राते क्यों नहीं? भणिने एकं वार कहा था 
कि सेठ चन्दुलाल ने डाक्टर की फीस का रुपया दिया है तव उनने यहासे 
कोई टालचाल पृदने के लिएुक्यों नहीं ग्राता ? श्रवस्य ही मणि की कुछ 
च(लाकी है । क्या चालाकी है यह उसकी बुद्धि समभने में श्रतमर्थं थी। 
इस प्रकार वह वहत देर तक विचार करता रहा, उसे समय का ध्यान 
नहीं रहा । एकदम घड़ी मेँ ग्यारह वरजे ! मणि को उसने फिर श्रावाज दी । 
कुद उत्तर नहीं मिला । प्रतिदिन मणि रात में कहां जाती है ? मुचकन्द को 
मणि का पूर्वं जीवन याद श्राया । एेसीस्त्री क्या नहींकर सकती? एकदम 
एक विचार प्राया-सभी उलभनें दुर होती हई मानूम हुईं । श्रव मालूम हुत्रा 
कि यह घर किसकरा द ।' मुचकन्द वडवड़ाया, 'ग्रवइ्य उस व्रृद्ध काह! ग्रौर 
मणि"? "टा" "उसकी रखेली वन गईहै'" "व्यभिचारिणी" "नारकीय 1 श्रव 
तेरा सव भेद खुल गया ।' 
मुचकन्द हंसा । इसीलिए, वह॒ जवाव नहीं देती । कुलटा ! यह विचार 
ग्राति टी उसक्रे रोगटे खड़ेहो गये । रेते पराप स्थल पर श्रधिक ठहरना उसे 
उचित नटीं जंचा । उसने जाने का विचार किया । इस स्थान में रहकर जीने 
की श्रपेक्षा किरी ग्रौर स्थान पर रहकर मरना उसे श्रधिक अ्रच्छा लगा। 
मुचकन्द दांत पीसते हए उशाश्रौर पासहीमें रखे हुए एक गरम कोट 
को उठाकर उसने पहन लिया । सिर मे एक मफलर वाधा । चारपाई पकड़कर 
क्डी कठिनता से नीचे उतरकर वह खड़ा होने लगा परन्तु बड़ी कमजोरी 
मालूम हुई । हठ दवाकर उसने स्वस्य होने ग्रौर वल प्राप्त करने का प्रयल 
किया । "मर जाना ही श्रच्छा है"“-आ्आज ही" मरण" कल"*"ग्रद्यैव या मरण- 
मस्तु युगान्तरे वा- यह किसका लिखाहुश्रा है? भवं हरि। उसके समान 
व्यक्तिने भी णेसा कष्ट न देखा होगा !* कट्कर वह॒ वलपूर्वंक खडा हो गया 
श्रौर दरवाजे की श्रोर चला । 
खुले हुए दरवाजे मे से बगल वाले कमरे मँ उसने देखा । वह बरद ग्रौर 
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मणि एक-दूसरे के सामने बैठे हृए ये । "धिक्कार दै !' उसनं चिल्लाकर कटना 
चाहा । उसकी जीमं लडखड़ा गई । पैर काप उठा ग्रौर वह जमीन पर धड़ाम 
से गिरगया। , 

सुरेखा को हिचकी ्आा रही थी । मोघाराम ज्रौर मणि वैठे ए उसका 
कष्ट देखकर द्रवित हो रहे थे । इतने मेँ मणि की दृष्टि प्रेतवत्‌, दरवाजे के 
बीच खड़े हुए मुचकम्द पर पड़ी । मणि एकदम सुरेखा को मोधाराम कौ गोद 
मे देकर दौडी; परन्तु उसके प्हुचने के पूर्वं टी वह पृथ्वी पर गिर चुका धा । 

डाक्टर ने उसे खड़ेहोने की सर्त मनाही कर दी थी। खड़े होने के 
परिभ्रम से मुचकन्द के घाव के कु टकि टट गये जिससे सिर से सून भी वहने 
लगा । मोधाराम श्रौर मणि ने उसे पकड़ कर चारपाई पर लिटाया । फिर 
मोधाराम डाक्टर को बुलाने लगा । 


‡ १८: 

मुचकन्द की तवियत श्रौर भी विगड़ गई । दो दिन तौ वह विलकल ही 
वेसुघ रहा । चौथे दिन कटीं जाकर वह पूर्ववत्‌ जसा स्वस्थ हृश्रा । डाक्टर ने 
स्पष्ट कह दिया था कि श्रगर फिरणेसा हृश्रा तो वचना कठिन दै। इसलिए 
प्ल भर भी मणि उसे छोडकर कटीं हटती भी न थी । मोघाराम ने स्वयं कई 
बार वेठने के लिए कटा । इस भय से कि कीं उसका मिजाज फिर न खराव 
हो जाय । वह्‌ स्वयं ही वंठी रहती थी । वह्‌ मुचकन्द कँ स्वमाव से मली भाति 
परिचित हो गई थी, इसलिए किसी भी परिस्थिति मेँ वह उसे शान्त कर सकती 
थी । सुरेखा श्नौर मुचकन्द दोनों के वीच में खीचातानी होती, पर उसमं विजय 
मुचकन्द की ही होती थी श्रौर मणि को विवश होकर मुचकन्द के पास ही 
बेठा रहना पडता था । 

मणि चिन्ता व जागरण भे दिनो-दिन श्रस्वस्थ होती जा रही थी । चौये 
दिन संध्या समयं मुचकुन्द की तबीयत कख श्रच्छी मालूम पड़ी लेक्रिन जरा-सा 
श्रारामे भिलते ही उसका मस्तिष्क पुनः रोगी वन गया श्रौर पहले के प्रन 
रवत्‌ श्राकर संडे हो गये। दूसरे ही दिन ये प्रत श्रपना प्रताप दिखाने लगे । 
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मुचकुन्द मणि को वाग्ूवाणों से बींघने लगा । 

मणि को सवसे श्रधिक भय इस वातकाथाकि कहीं मुचकुन्दफिरन 
उठ वैठे। उक्टरनेकहाथाकिदो दिन बाद यदि वह उठेतो कोई दुष्परि- 
णाम होने की सम्भावना नहीं है । इससे मणि सव प्रकार का कष्टददिनके 
लिए सहने के लिए तैयार थी श्रौर इसके विना चछरुटकारा भी नहीं था । किन्तु 
येदोदिन मणि को पाड के समान प्रतीत हो रहैये। पागल श्रौररुणकी 
जीभ कौन रोक सकता है ? मुचकुन्द की जीम निरंकुश बन गई थी । 

पुमे क्या? तू तो पिशाचिन है, मनुष्यो का खून पीने के लिए जेमी है। 
पूवं जन्म का न जाने कौन-सा पाप मेरा उदयहुग्रा जो तुक से मेरी भेट हई ? 
मुभे क्यों व्यर्थं जलाती है? तू श्रपने रास्ते जा, देख वह तेरा बृढ; तेरी बाट 
जोहता होगा । तुभेक्या? तू किसीकीहु्दहैनोमेरी ही होगी ? कौन जाने 
तूने कंसे-कंसे श्रध कमं किये होगे ? "मुं इस नरक में लाकर पटक दिया | 
कुलटा ! मेरी पढ़ाई चौपट की, नौकरी से चुटाया, पिता रे दुडाया, हृदय को 
चकना्ूर कर दिया । इस पर भी तुभ सन्तोष नहीं हुश्रा, तूने ग्रपना पापाचार 
दविग्वानि के लिए मृ यहां ला रखा । `" "हे प्रभु मौतदे ! संसारमें इन्द्रायण के 
फल किते होते ह? प्रभु ने यदि मूभे सत्तादी होती तो तेरा सुन्दर मुंह तेरे 
जैसा वना देता" कमीनी ! मेरी पत्नी कहाँ है ? वह गरीव चाहे जैसीभीहो 
लिन दै तो वह पतिपरायश्णा पतिव्रता ! तूने ही उसे कीं मेज दिया दै । 
यदितूनज्राई होती तौ वह अवश्य मेरे घर पर रहती, श्रपने श्राय संस्कार 
का सुख म ग्रनुमव करता। तूनेक्याका क्या कर दिया ?.“"घर को कंसा 
महल-मा सरस वना द्रिय, दै । यह मेरे चारपाई के पास पुष्प ! श्रहाटा! 
सेठ चन्दूलाल मालूम होता है जो वेतन देते ह उसी से मेरी गरीव वेचारी मणि 
मौज उड़ाती है । शावा । 

इसी प्रकार जाग्रतावस्थामें म्‌चकन्द कौ जीभ कतरनी के समान चलती 
रहती श्री । उसके एक-एक शब्द मणि के हृदय को तीर के समान वेधते ये । 
मणि को श्रपमानसे रोना भ्राता, वहाँसे भाग जने की इच्छा होती; किन्तु 
उसे विश्वास था कि मेरे हृते ही मुचकन्द खडा होने का भ्रवश्य प्रयत्न करेगा 
जिससे उसकी स्थिति फिर भयंकर हो जायगी । मौन धारण कर, मृंह्‌ एद्‌ 
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चनावटो हसी बनाए रखकर वह्‌ वहाँ वटी रहतौ थी श्रौर सव प्रकारके प्रटार 
को शान्तिपूरवंक सहन कय्ती थी । 

मुचकन्द के जाग्रत रहने पर मणि क्षण मरके लिए भी वहाँ से हटकर 
दूसरे कमरे भे नहीं जा सकती थी । परिणामस्वर्प सुरेखा के पास मणि शायद 
ही कभी जाकर वैठ पाती थी । द्रे दिन मोधाराम ने कहा--'वहन | भ्राज 
तू श्रपनी पुत्री के पास ही वैठ ! इसका समय श्रव व्रिलल्ल निकटश्रागयादै।' 

ष्कका! मँ सव कुछ जानती हं ।' मणिने रोकर कहा-- "पर कर 
क्या? सुरेखा को मरने द्‌ या म॒चकन्द को ? जीवितावस्था मं भौ कन्या वो 
सुखी नहीं कर सकी प्रौर मृत्यु के समय भी मै उसके पास नहींरट सवती । 
मेरे समान श्रभागिन भी श्रापने देखी है ?' 

"वेद ! हिम्मत रल, इतर प्रकार क्यों कायर के समन हिम्मत द्वार 
र्हीदै?' 

काका] क्या करू? सभी वातोंकी एक सीमा होती दै । वहतो ग्रति 
हो गई । दोनों मँ से एक भी श्रच्छा होने पर मेरी भ्रोर ्रांख उठकर भी नदी 
देवेगा किन्तु पदे-पदे तो मुभे वेभोत माररहेट।॥' कहकर मणि जोरसेरो 
पडी श्रौर इसी प्रकार बहुत देर तक रोती रही । इतने दी म मुचकल्द जाग 
गया । 

"मणि 1 कहाँ गई ? तुभे क्या परवाददैकितू यहां वठीरहे?त्‌ किसी 
कीहृई हैकि मेरीही होगी?" मुचकन्दने फिर दुहराया, “नारी प्रत्यक्ष 
-राक्षसी ५०५ ॥ 

दूसरे कमरे से श्राने वाली मुचकन्द की भ्रावाज कान में पडते दी मणि 
उढी श्रौर तुरंत ्रौसू पों्कर वहां जाने लगी । इधर सुरेखा का रुदन प्रारम्भ 
इश्रा-मां मा“ !' 

शवेटी ! त्‌ यहाँ वैठ । म मुचकन्द के पास जाता हं ॥ 

"नहीं काका, नहीं ! वह श्रभी उठ वैठेगे, मुभे ही जाने दो ।' कहकर 
मणि मुचकन्द के पास चली गई 1 


> द्लूचकंन्दं रषना वाग्वाण दछोडने लगा । उसे शांत करनेमें ग्राघघंटालग 
गणा १दतनैः दौ मे दरवाजे पर मोधाराम श्राकर खदा हो गया । 


शि" 
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श्ेटी ! जरा इर प्रा तो ।“ 

नले! तेरासगा पला रहाहै । जाः" "उठ । व्यथं क्यों मेरेप्राएले 
रही दै?" 

श्रैतोलुंगीही, श्रौर भी कु कहना है ?' रोष से मणि ने उत्तर दिया, 
"काका श्रभी कंसे ्राऊं ?" 

श्रे श्रव तो श्रा~--वह्‌ दम तोड़ रही दै मोधाराम ने घबराहटसे 
कटा । 
"हां, जा उठ ! विलल्ल आ्आखिरी समय त्रागया है दम तोड़ रहीटै। 
ठहर, जरा मु वठ जाने दे 1" कहकर मुचकन्द उठने के लिए जोर करने 
लगा । मणि ने बलपूर्वक उसका हाध पकड कर दवा दिया । उसको छाती 
फटी जा रही थी, ग्रं के नीर प्रबेरा छारहाथ।। उसने देखा कि सुरेखा 
साँस तोडने की तैयारी कररहीदै परन्तु मुचकुन्द को छोड़कर उसके पास 
जाय कंसे ? 

मगि के सामने मुचकुन्द का जोर नटीं चला, ग्रतः घ्रूमकर वह मणिके 
हाथमे दांत काटने लगा। 

ष्लो, काट लो; प्रच्छी तरह काट लो }' क्रिचकिचाकर मणि उसके सामने 
श्रपना हाश्र वृति हुए वोली--श्रभी भी कद्ध वाकी रह गया टै ?' 

शवेटी, ने, यह चली !* मोघाराम ने श्रश्रपूणं आवाज में कहा । 

“जाने दीजिये, जो हो जाय वह॒ ठीक टै । श्रे वाप रे!' कहकर मणि 
चिल्ला उठी । मचकन्द ने उसका दाय काट खाया था ्रौर उसमे से सरन बह 
रहा श्रा। 

मणिके कानमे मोघाराम द्वारा धीरे-धीरे उच्चारित “राम' "राम'का 
शब्द सुनाई पड़ा । उसने श्रपनी ग्रांखे बन्द कर लीं । उसकी श्रांखों मे से कर 
भरर ्रसू गिरने नगे। 

^्सयोले ! श्रच्छी तरहरो ! बहुत ग्रच्छा हृश्रा। मेरे चित्त कोकिसी 
प्रकार जरा शांति तो मिली ।' मुचकन्द वडबड़ाया--"चडेल कहीं कौ | 

श्राघ घंटे में वड़वडाहट कम होने पर मुचकन्द सो गया, तव उसे छोडकर 
मणि दूसरे कमरे मे गई । सुरेखा तो इहलोक से सिधार चुकी थी भौर उसका 
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छोटा-सा शरीर लकड़ी जैसा हो गया था 1 मणि उसे गोदमें लेकर छाती 
पीट-पीट कर रोने लगी 1 


१९. 
मुचकुन्द दूसरे दिन जरा शान्त रहा । या तो उसकी तवरियत कु श्रधिक 
श्रच्छीथी या मणि का मलीन मुख ्रौर सूजी हुई श्रे देखकर उममें दया 
का श्र॑कुर पुट गया था जिससे प्राज मणि पर उसने दया की  ्रलवत्ता न्ध्या 
समय मणि को ग्ासू वहाते हुए देख कर वट बोल टी उटा-^रोते! ्रक्टी 
तरह "रोले ! हां, श्रव चित्त को कच्छ शांति मिली !' 
यह शब्द सुनकर मणि को श्रपना दुःख ग्रौर सुरेखा फिर याद ग्रा गई। 


गला फाड़कर वह रोने वाली ही थी; परन्तु कुछ सोचकर वडी कठिनता से 
चैयं धारण कर उसने श्रपने को रोका । 


रात्रि में जव वह.जागातो मणिको मोघारामके साथ दूसरे कमरेमें 
बातचीत करते हृए उसने सुना । उसे वड़ा ग्रचम्भा हरा; बहुत दिन वाद प्राज 
मणि को घरमे रात्रि के समय देख कर वह विचार करने लगा। 

रोग से पीडित मनुष्य पशु हो जाता है। उसकी इच्छाएुं पञु के समान 
श्रल्पजीवी वन जाती हैँ । उसकी वासनां प्रवल हो जाती हैँ । वह ग्रपनी 
दरवेलता मेँ समस्त संसार पर क्रुद्ध रहता है । श्रपनी सेवा-शुश्रूषा करने वालों 
की परेशानीमें ही उसे श्रानन्द मिलतादै। जर।-जरासी वातमे श्रप्रसन्न 
होता है श्रथवा रोता है । संस्कार-जनित नियमित स्वभाव एेसे ग्रवसरों पर नष्ट 
हो जाते ह श्रौर जानवर की नस्ल से श्रवतरित मनुष्य एसे ्रवसरों पर श्रपने 
पूरवेजों के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है । मुचकुन्द रोग से निवल श्रौर चिड़- 
चिड़े स्वमाव वालाहो गयाथा श्रौर वरावर एकी व्यक्ति-मणि-को 
देखने से उसका पञ्ु-क्रोध उसी पर निकलता था । मणि विना एक क्षण काम 
मीन चलता था श्रौर उसे देखते ही वह प्रापे मे भीन रहता । 

इसःरुमय पदु जैसी श्रव-शव्ति से कान लगाकर वह उनकी बातचीत 
सुनने लगा । ‡ 


ए८ठ भनिप 

“काका, यह्‌ दासता कव भिटेगी ?" 

(दासता !* मुचकुन्द मन ही मन वड़वड़ाया, भेरी सेवा करना दासता है ? 
देखो कुलटा को । मेरे मालिक से पैसा लेकर मौज उड़ातीहै श्रौर ऊपरसे 
रोब भी र्गाठती टै ।' 

"वेदी !" मोधाराम के बोलने का शब्द सुनाई दिया, *घवराती क्योंहै, 
दो-एक दिन मे यह्‌ चंगा हुग्रा कि तुम्हें छटकारा मिला ।' 

ष्देखा ! इसी का नाम नमकहरामी है । गली-गली मारी-मारी फिरने 
वाली इस भिखारिन को मैने रखा ग्रौर इससे इतना भी नहीं हो सकता !* 


मुचकुन्द तड़वड़ाया । 
"कौन जाने कव दुटकारा मिलेगा ?' सव मर जागे लेकिन ममे मौत 


कहां ?› दुःखी मणि के मह से यह प्रसह्य वेदनापूरणं उद्गार निकल पड़ा 

मेरी मृत्यु की कामना कररटीटै! हरामजादी ! ठीकदहैर्मैतो जीवित 
रंगा, घवरा मत ! मुभ एक वार जरा श्रच्छातोहो जानेदे।" कह कर 
मुचकुन्द दांत पीसने लगा 1 

इसके वाद कुद सुनाई नटीं दिया, केवल सिसकने की भ्रावाज सुनाई दी । 
ग्राज मुचकुन्द को एक वात प्रौर नई मालूम पड़ी, उस छोटे .वालक कौ रुलार्ई 
ग्राज नहीं सुनाई दे रही थो। मुचकुन्द को यह बहुत ही विचित्र लगा । 

दूसरे दिन सवेरे श्रपनी हालत उसे पदिले दिन की श्रपेक्ञा श्रौर भौ श्रविक 
अच्छी मालूम हु । मशि की अनुपस्थिति में वहु उठकर विखौने पर बैठ गया; 
पर उसका सिर श्राज पटले की तरह घूम नहीं रहा था । क्लारीरिक शक्ति 
कुद वदने से वह कख श्रधिक सुचारु रूप से विचारकर सका। उसक्रे सभी 
विचार मणि की दिशा्मेहीजारहेधे। रात में मरिश्रौर मोधारामकी जो 
कृच वातचीत उसने मुनौ थी उसने उसकी क्रोधाम्नि मे श्राहुति के समान काम 
किया जिससे उसके क्रोध ने उग्रतर रूप धारण कर लिया । 

मुचकुन्द की वातं घघकते हुए श्रंगारे के समान जलाती थीं । अ्रचरूक शब्द, 
गढ पर मर्मभेदक कटाक्ष, कलेजे को कपा देने वाली उपमएु-इन सव का 
उपयोग भ्रविचारपू्वंक वह्‌ करने लगा । मणि त्रस्त हो उटी--दूसरे कमरे मेँ 
मोघाराम का रोम-रोम खडा हो गया । 


अनिहाप २८६ 


इसी प्रकार शाम हो गई । सावन-भादों की वर्षा के समान ग्रास गिराती 
इई मणि ्रहष्ट हुई । मुचकुन्द ने भी देखा कि जहां कहीं भी मणि प्रतिदिन 
जाती थी वहां बह चली गई । वह गई कहां ? यहं वृद कौन है ? वह वालक 
कौन है ? सतत उठने वाले प्रश्नों का निर्णय एकवार कर लेने काउसने 
निश्चय किया । घर में सर्वत्र शांति विराज रही थी, तव क्यों न उठ कर जरा 
भरुम-फिर कर सब प्रश्नों का पता लगाले? 

धीरे से वह्‌ उठ कर वैठ गया । नीचे पैर रख कर ग्रौर चारपाई पकड 
कर वह खड़ा हौ गया । उसका पैर कापा पर ग्रधिक निर्वलता नहीं मालूम हुई । 
हाय छोड देने पर भी वह गिरा नहीं । हिम्मत वेधी । धीरे-धीरे दूसरे कमरे 
की श्रोर वह जने लगा । पूरा घर निर्जन, सुनसान-सा था । 

दूसरे कमरे मे उसने मोघाराम को एक कोने में वेठ कर संध्या करते हुए 
देखा । मुचकुन्द हंसा । वह्‌ वृद्ध मणि का मित्र है । ग्रतः इसे भी खि्ाने से 
्भानन्द मिलेगा ; उसके मस्तिष्क मं ठेसा विचार उत्पन्न हुश्रा । वह्‌ दीवार के 
सहारे उसके पास गया । मोधाराम ग्रांखें वन्द कर गायत्री का जप कर रहा था । 
किसी के पैर कौ प्राटट सुनकर उसका व्यान भंग टो गया । पी भूमकर देखने 
लगा श्रौर मुचकुन्द को देखकर वह चौक उठा 1 मुचकुन्द के मुंह पर जेसी हंसी 
होतीहै वसी ही हंसी थी । वह मोधारामको दूने के लिए श्रागे वढृता चला 
श्रारहाथा। 

उहह !* मोघाराम ने मना करते हए कटा । 

श्रे ऊहं वाला !' तिरस्कार से हँसते हुए मुचकुन्द ने कहा--'इतना 
घवराता क्यों है ? क्यार्मे उस कूलटासे भी गया वीता हूं ?" कहता हुग्रा वह 
भ्नौर भी पास श्रा गया। 

श्ररे मूखं ! पीये लौट जा, नहीं तो अ्रभीं ग्रपनी जान से हाथ घो वैठेगा 1 
चूधल्ञान दै यानहीं ?.-्रेरे"."खवरदार! जो तूने मुमे चुप्रा तो सम 
खना ।' 

मोघाराम को दूकर मुचकुन्द ठहाका मारकर हंसा । 


किसी यज्ञ के भंग हो जाने से क्रोधवशा हए मुनि के समान मोघाराम करद 
कर खड हो गया, उसके हाय की गौमुखी कपे लगी । 
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'ह॒रामलोर !* मोधाराम ने दात पीसते हुए कहा ; किन्तु वह मणि का 
दास था 1 उसकौ इच्छा पूणं करने के लिए श्रपने प्राण तकं श्रपण करने के 
लिए तैयार था श्रौर उसी के लिहाज से भ्राज तक मुचकुन्द के प्रति वह ग्रपना 
रोष प्रदशित न करसका था। इस समय मुचकुन्द के सीमोल्लंघन पर 
मोघाराम श्रपने क्रोध को वश में नहीं रख सका । 

(तेरी वह गई कहां ?' मुचकुन्द ने उपहासपूगा हंसी से पचा । 

श्रे ठहर तेरी श्रौर तेरा वाला ?* कहते हए गौमुखी फेककर मुचकुन्द 
का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे की ग्रोर उसे घसीटकर ले जति हुए वह वोला--- 
"जब तक नहीं बोलता तभी तक, पर यह्‌ ध्यान रख मँ मणि बहन नदीं हंजो 
तेरी बकभक सुनता र्हंग । समभ या गया नहीं ? चल चुपचाप बिद्छौने पर सो 
जा, नहीं तो `" ` !* उसने जबरदस्ती मुचकुन्द को विद्धौने पर वेठा दिया 1 

“वह्‌ जाती करटा है, यह वताग्रो ? मेरे मालिक के पैसे से खूब मौज उड़ने 
को मिलता है । क्यों?" 

मोघाराम दांत पीसने लगा । यदि मुचकुन्द बीमार न होता, एवं मणि का 
डरन होता तो उसने मूचकुन्द को श्रवदय पीट दिया होता । 

श्रे मूर्खं ! जरा श्रपनी जीभ संभालकर वोल । भतेरी एकमभी बातन 
स्हंगा । खा-पीकर वेचारी की जान ते रहा है श्रौर ऊपर से रौव मी काडता है !' 

ध्यह भी ठीक दहै ! मुफ्त का खाना ग्रौर मस्जिद में“ "1" 

| ्वल वस चुप भर रहना कहे देता हं । क्या करू मणि बहन तेरे पी 

जान देती है, नहीं तोरम ग्रभी तेरा कचूमर निकाल देता 1 ्रपने पूवं-जन्म का 
कोई पण्य सम जो मशिसे तेरी भेट हो गई, नहींतो छटपटा कर कभी का 
मर गया होता ।' 

मुचकुन्द का चेहरा तिरस्कार से विकृत हो गया, "वैसा" “ “1 

मोधाराम क्रोघ से चिल्जा उटा--"पैसा, तेरा पैसा, भिखारी ! तू मनुष्य 
हैया षडु ? वह्‌ वेचारी जो कं कहती है उसी को सच मानकर तू फला नहीं 
समाता दै ! यह सब खच तेरा बापदहीतो मानो भेज देता रै ?' 

“बाप नहीं तोश्रौरकौन भेजताहै? तू यातेरी मणि ?" 

तिरा बाप नहीं, तेरा सेठ नहीं, मै भी नहीं बल्कि मरि बहन लाती दै) 
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कृतघ्न ! तेरी श्रपक्षा तो एक कुत्ता ्रधिक समभःदार होगा । यट विद्धौना, यह 
डाक्टर, यह्‌ दूष सव कौन पूरा करतादै? तेरासेठ? मूखं वीमारपदतेटी 
तेरा वाप भाग गया, तेरी पत्नी चलती वनी, ग्रौर तेरे सेठने तो भ्राज तक 
मुंह भौ नहीं दिखाया । यह तो परमेश्वर का उपकार मान कि तुभं मणि 
बहन मिल गई जो श्रपना सून-पानी एक करके जरहा-तहांँ ते पैसा लाकर तेरी 
दवा-दारू करती दै श्रौर तेरी वकवास सहकर भी श्रपने दुःख की परवाह्‌न 
करके तेरी सेवा-सुश्रूषा करती है 1' 

मुचकुन्द स्तव्ध होकर देखने लगा । 

मोघाराम कहता गया तुभे कछ खवर भी है ? तेरे लिए वचारी ने नौकरी 
खोड़ी ! वेश्या के घर जाकर गाना शुरू किया ! तेरे ही लिए दकलौती पुत्री 
को मर जाने दिया श्रौर मृत्यु के समय भी उसके पास तक नहीं रह सकी है । 
तू वड़ा घन्नासेठकानातीहंन ? श्राज कितने दिन हो गये ! तेरी सेवा करने 
से, तेरे लिए कमाकर पैसा लाने से श्रौर तेरे व्यंग्य-वचन सुनने से वेचारी को 
एक क्षण के लिए भी विश्वाम करने का श्रवकाद नहीं मिलता । सुखकर काटा 
हो गई । वहतो पागल हं ; उसके स्थान परयदि होता तो दो तमाचे 
लगाकर एक दिन में तुभं सीधा कर देता ।' 

“मणि गाने का धन्धा करती ह ?' 

जीरा ; श्रापके लिए वह क्या-क्या करती है, यह केवल वही प्रभागी 
जानती हं ।' 

तव कोई मु क्यो नहीं वताता था ?' दवी जवान से मुचकुन्द बोला । 

श्राप पल के समान कोमल जो है ! कीं कूम्दला न जाये । इसी डर से" 

“यह्‌ जो रोती रहती थी वह॒ उसकी सुरेखा थी ?" 

जीँ, यादहै कि परसो सुरेखा मर रही थी ; उस समय भी जनाव ने 
उस बेचारी को उसके पास तक जाने नहीं दिया । मरते समय भी वह पुत्री 
का मह देख नहीं सकी । तुम मनुष्य नही-राक्षस हो राक्षस !* 

भेरा वाप कहाँ है ?" 

श्रपने गौव पर--दो महीने हृए किसी ने उसका मुँह मी देवा ह ?" 

श्रौर मेरी पली ?" 
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श्रपने नहर । चलिये, श्रव श्राप चुपचाप सो जाइये । बहुत लपड़सपड 
करोगे तो दो-चार लगा दूंगा । न मालूम कहाँ सेएेसे भड़ेकेट्टू. षेदाहो 
जाते ह?" कटकर मोधाराम वहाँ से चला गया । जो कुछ उसे कटुना था वह 
कट्‌ चुकाथा ) 

सिर पर घोट पड़ने से जसे मनुष्य भ्रचेत हौ जाता ह वैसे मोधाराम के 
शब्द-परहार से मुचकुन्द वसुध हो गया--विचारशक्ति जाती रही । थोड़ी देर 
वाद इसी उधेड-वुन में वह सो गया । 

तीन-चार घंटे वाद उसकी नीद खुली ; मोघाराम के शब्द तीर बन कर 
उसे वेधने लगे । उसने घटाकर चारों ग्रोर आंखे दौड़ाई । दूर जमीन पर मणि 
पडीमो रदी थी 1 दीपक धीमा-धीमा जल रहा था । मुचकुन्द थोड़ी देर तक 
उसकी ्रोरदरेता रहा । निदा मे भीमणि उससे भररही थी। 

श्रषने ब्द, मणि की देवांगना सदृश सेवा, उसका महान्‌ श्रात्मत्याग, 
उसकी श्रनायारण सहनगीलता, यह्‌ राव स्मरण करके मुचकरन्द भ्रपने श्रापको 
धिक्कार लगा । कां स्वार ग्रात्मसंतोप, कायर, विचार मे जीवन व्यतीत 
करने वाला वह स्वयं ग्रौर कटां महान्‌ कर्तव्यपरायणता के शिखर पर पहुंची 
हुई वीर मणि ? भला कीं दोनों मे तुलना हो सकती है । 

उर्मो-ज्यों वह्‌ ्रविक विचार करता गया त्यो-त्यों मणि के प्रति उसकी 
पूज्य भावना श्रीर्‌ कामरता पर घृणा वदृती गई । । 

कयो मैने उने छोड़ दिया ? क्यों नहीं उसकी चरण बन्दना करते हुए 
अपना समय व्यतीत किरा ? यह्‌ कायरता, यह्‌ अस्थिरता कहाँ से ्राई ? वहं 
शरपने स्वाभव को, संसार को एवं समाज को दोष देने लगा । 

उसने फिर मणि का मुख निहारा, मुख बिल्कुल पीला पड़गया धा । 
उसकी निद्रा निःश्वासपूणं थी । उसे दुःखी देखक्रर मुचकुन्द व्याकुल हो उढा॥ 
उठकर मनि से ्षमा-याचना करने की, उसके चरणा पर माया रख देने की 
उत्तरट इच्छा हुई । उसने सोचा यह स्वरी है यादेवी! । 

चेण्टों इस प्रकार विचार में बीत गये । घडो में तीन वजा । मणि ने म्ेग- 
डाई ली; मुचकुन्द को दवा देने का समय हो गयाषा। आंख मौचती हुई 
मि उठकर बैठ गई । 
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मणि को उत्ते हए देखकर मुचकृन्द ने श्रपनी ग्रे लज्जा से मणि 
क्याकरती है यह देखने के लिए--ग्रापरी वन्द कर लीं । मणि ने उटकरर दीपक 
तेज किया । मुचकुन्द ने वहुत दिन वाद श्राज ध्यानपूरवक उसका चेहरा देखा । 
मोहकता के स्थान पर श्रव उसके मह्‌ पर उदासी ग्रा गई धी । उसकै चेहरे पर 
चिन्ता, दुख श्रौर चित्तता के चिन स्पष्ट दिवाईदे रहै ये उसकी ब्रांवों मे, 
सुर्यं के सदृश रदिम फेकने वाली तेजस्वी श्रखिं मे -यकावट श्रौर दुःखका 
मिश्रण धा । उसके सुदृढ भरे हुए वर्तुनाकार रंगों मेँ गङ़ढे पड गणु थे । प्रति 
शय यकावटके कारण एकाएक मणि के मुखसे निकल जाने वाले "दाय" 
शब्द को सुनकर मुचकुन्द का हृदय फटने लगा । उद्वेग से कलेजा उद्धलने लगा } 
इन सव दुदंशाग्रों का कारण कौन ? स्वार्थी, शंकालु, क्रूर, स्वयं वह ! 

उठकर मणि ने टेवुल पर से दवा उठाई । उसे ग्लास मं उंडला ग्रोर मुच 
कुन्द की चारपाई की श्रोर बढ़ी । मुचकुन्द के रोंगटे खड़े हो गये । उसका स्नेह, 
उसकी कायंद्ता श्रौर प्रेमपरायणता कंसी भ्नुपम ग्रौर सराहनीय दै ! क्षणभर 
भ्रनिवेचनीय, ग्लानिपूं स्मेह से खड़ी रहकर मणि उसकी श्रोर देखती रही । 
मुचकुन्द के रग-रग मे श्रग्नि व्यापगर्द। उसे श्रपनासिर श्रवण्यं तरगों से, 
श्रपरिमाण शोकातिरेक से, श्रगाध प्रेमसे दो हुक होता ज्ञात हुश्रा । 

“भाई ! जागते हो ?' मणि ने पृचछा । उसकी भ्रावाज में कंसी मृदुता धी ! 
कंसा प्रेम श्रौर देख का मिश्चणा । 

मुचकून्दन तो कोई उत्तरदेसका श्रौरन उमकी श्रखें ही खुल सकीं। 
विलकूल श्राघार रहित-सा उसने केवल श्रपना हाथ वडा दिया; उसे हटाकर 
मणि चारपाई पर बैठ गई श्रौर नीचे भुकी । प्रतिदिन के समान श्राज भी म॒च- 


कुन्द मणि को श्रपने पास वैठते हए देखकर कांप उठा; परन्तु भ्राज उसका 
कम्पन भिन्न प्रकारका या। 

“माईजरादवापी लो !' 

मुचकुन्द ने श्रषनी श्राखें श्राघी खोल दीं, मणि उसका सिर उठाने का 


प्रयत्न करने ल्ग, श्रौर ग्लास उसके हठो के पास ते गई। मुचकुन्द घवड़ाटट 
- भ जरा उपर उठा । उसके सिर के पास मणि का सुकोमल हाथ था। उसकी 
राखो के सामने प्रभपूणं श्रांखं थीं । मुचकुन्द ने श्रनजान में श्रपना मुंह खोलकर 
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दवा पी किन्तु वह गले के नीचे नहीं उतरी । उसे मणि की श्रखिं भयभीत-सी 
भ्रतीतहई । प्रतिदिन जिन गालियों की वह बोखार करताथा उसी की वह 
प्रतीक्षा करती हुई सी मालूम हुई । श्रपः पर उत्पन्न तिरस्कार से मुचकुन्द 
ज्ञान-शून्य होकर केवल स्वगं की श्रप्सरा के समान मणि के श्रलौकिक मुख को 


देखत। रहा । 
सहसा उसकी रगे उमंग से फड़क उटीं । ग्रासं चमक उटीं । दवा दुलक 


गई । इसकी उसने तनिक भी परवाह नहीं की; उसका यह रंग देखकर, सन्नि- 
पात काफिर दौरा ग्राया है सममकर, मणि घवड़ा उटठी। इस ग्रोर भी उसने 
ध्यान नहीं दिया । घाव के फूट जाने की चिन्ता उसने नहीं की । श्रनुपम, 
श्रवणं नीय भाव से उसने श्रपना हाथ मणि के कन्षे पर रखा क्या वह स्वयंही 
रखा गया । मणि का मुँह थोड़ा ्रौर पास खीचा तथा उसने श्रसह्य वेदनापुणं 
इष्टि से श्रन्तर की श्रात्मकथा व्यक्त कर दी। 
मणि घवड़ा उठी, नीचे भुके हुए प्रत्येक पल युग के समान उसे बीतने लगे । 
मुचकुन्द से इस प्रकार ग्रधिक देर तक बैठा नहीं जा सका । उसने श्रना सिर 
तक्रिया पर रख दिया । उसी के हाथ के सहारे मि श्रौर भी नीचे मुक पड़ी । 
“मणि !+क्या मभ क्षमा नहीं करोगी ?' मुचकुन्द ने भरयि हए स्वर में पूखा। 
मणिने क्या समा क्या अ्रनुमव क्रिया, कौन जाने ? जन्म के पश्चात्‌ 
श्रपने माता-पिता के उल्लासपूणं स्नेह की पराकाष्ठा से उसका साक्षात्‌ नहीं हृभरा 
या । मुचकुन्द का उत्तर उसकी सिसकिरयो ने दिया । न कोई बोला न कोई 
चाला । चारों ग्रोर गोपीजनवल्लभ की श्रहष्ट मधुर मुरली का मदप्रेरक श्रालाप 
गूँज रहा श्रा उसने इन दोनों के हृदयो को एक लौकिक देश मे पचा दिय। । 
इसी प्रकार पांच मिनट--दस भिनट व्यतीत हो गए । मणि ने सिर उठा- 
कर देखा । मुचकुन्द ॐंघ रहा था । धीरे से उसका हाथ हटाकर वह॒ लड़ी हो 
गई । वैठ जाने की इच्छा हुई; पर उसने इस इच्छा को दवा दिया । मुचकुन्द 
की चादर ठीक की--पर उसका एक कोना पकड़े रही -- वह्‌ टा नहीं । थोडी 
देर वाद रजाई के उस घोर को हृदय से लगाकर उसके कान में कुछ संदेशा 
कहा श्रौर तव उसने उसे छोड दिया 1 
जीवन-साफल्य के गगनस्पर्शी शिखर पर वह पहूच गई हो एेसा उसे जान 


षडा । 


चोथा भाग 
१.१ 


तीन सप्ताह शीघ्रता से वीत गये । मुचकुन्द रोग से मुक्त, पर सूखा श्रौर 
कपास जैसा सफेद, जमीन पर तकिया रख कर लेटा हुभ्रा था । उसके हाय भें 
खुली हुई एक पुस्तक थी । सामने इसी तीन सप्ताह में चिन्ता से मुक्त होने पर 
कू स्वस्थ होकर तेजस्वी वनी हुई मणि कमर पर हाथ रे हुए खडी थी। 
उसके मुख की सन्दर गढ़न में श्रदुभुत विधाता ने गौरव श्रौर दृता की वृदि 
रदी थी । बाहर की प्रण्वड धूप का प्रतिधिव पडुने से, दवेत वस्त्र से सुसज्जित 
मशि, ग्रपने लालित्य, श्रपने स्वतन्त्र श्रनुपम खड रहने कौ विचार छटा से एक 
नवयौवना मदमाती रानी के समान लग रह्‌ रही थी । 

पुस्तक वन्द कर मुचकन्द ने उसकी ग्रोर देखा । उसकी श्रो में पवित्र 
तेज, जैसा कि परम भक्त ्रथवा परम प्रणयी की श्रो मे ही केवल देखने में 
भ्राता है--दिखाई पड़ा । 

यह तेज देखकर मणि कं मधुर होऽ कठोर हो गये । उसकी श्राखिं चिन्ता 
ग्रस्त दिखाई दीं । 

“मुचकुन्द, श्रव काशी का कव बुनाश्रोगे ?” ऊपर से बिजली गिरेस 
अथवा पास ही रली हुई जड कूर्मी के दंस पड़ने से भी वह इतना नहीं घवराता 
, जितना कि यह प्रन सुनकर धवरा उठा । उसने ऊपर सिर उठाकर देवा, हात्‌ 
ठंडा पड़ गया । वह ्रखिं फाड-फाडकर देवता ही रहा । दोनों ने कूछं॑दिन के 
लिए सांसारिक भंकटो की वाते करना छोड़ दिया था । भ्राज मणि ने यह वात 
चेडी 1 मुचकुन्द ने मे चढ़कर पूछा--श्राज यह प्रन क्यों उठा ? इसका 
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कारण ?" 

कारण साफ है श्रव श्रापको इसका विचार करना चाहिए ।' खेदपुणं 

भ्रावाज से मणि ने कहा, “राप श्रव स्वस्थ हो चले । कालेज में श्रव श्रापको 
प्रोफेसर की जगह मिलने वाली है । काशी को बुलाना चाहिए ।' 

श्रौर तुम ?' 

मै ?' मणि ने दृढता से घोषणा की “म श्रपने रास्ते जाऊंगी श्रव मेरातो 
कुछ काम दिखाई नहीं देता ।' मणि ने दहला देने वाली हसी हंसते हए कहा । 

बहुत देर तक मुचकुन्द देवता रहा; फिर बोला--'यह्‌ बेवक्त की हंसी 
कंसी ? मै तो समक रहाथाकि हमने उसे भुला दिया है।' 

“किसने कटा ? काशी कितनी दुःखी होती होगी इस पर श्रापने कमी विचार 
किया ?' 

“इस सुखमय जीवन में तुम्दँ वह कंसे याद श्रा गई?" 

वै सदैव उसे याद किया करती हं । मुभे श्रव ज्ञान हो गया है कि स्वच्छं 
दता का नाम सुखी जीवन नहीं है । 

(तब जीवन को दासता की जंजीरों मे भी नहीं जकड़ा जा सकता ।' मुच- 
कुन्द ने कटा, इतने दिन मै इसी समय पर विचार करता रहा हं । 

क्या ?" 

“यही कि जो दुर्बलता भेरेमेथी व्‌ कहांसे आई भ्रौर उसे कंसे दुर 
किया जाय ?" 

“यह विचार श्राया कहाँ से?" 

“तुम्दँ देवकर ! इतने दिनो तक, मेरा स्वभाव कहो--भ्रथवा मेरा संस्कार 
कटो, मै कायर था । श्रव भने मनुष्यत्व पाया है । इतने दिनों के विचार के उप- 
रान्त मने श्रपना जीवन-सिद्धान्त निश्चित कर लिया है ।' 

क्या?" 

र्म श्रपने विचार के श्रनुसार ही रंगा । किसी की दासता स्वीकार नहीं 
करूंगा । 

शश्रीयत्‌ श्राषं श्रपने विचारानुसार कासी को मायके में सडने देगे, क्य ?८ 
“नदीं तो क्या तुम्हारे विचारानुसार म श्रपने स्वातंश्य को भी काीको 
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श्र्पेरा करद्‌ ? मणि! क्यों व्य्थंकी वातं करतीहो? तुम चाहे कहो 
-भ्रथवा न कटो - हम दोनों का जन्म एक-दूसरे के लिए हूग्रा है । एक साथ रहने 
से ही हम दोनों जीवित रह सकंगे श्रौर विग टोनेसे मर जवेगे । ममे यह 
नहीं करना है । जीवन है तो उसे पानी के मोल वेचना नहीं ।' 

"पहले मे मीएेसा ही सोचा करती थी; किन्तु यह मृगतप्णा मात्रटे ।' 

"कंसे ?' 

(जीवन केवल सुल लूटने के लिए ही नहीं बल्कि दूमरोंको सुख पठेचानेके 
लिए भी दै। काशी ्रापकी परिणीता पत्नी है। उसे दुख देने से कभी यख 
मिल सक्ता है ?' 

मुचकुन्द हंस कर बोला-- पहले म इसे स्वीकार कर भी लेता, लेकिन 
श्रव नहीं।' 

"क्यों ?' 

“तुम क्या देख नहीं रही हो ? मेरी नसा मे श्रार्यो का पव्रित्र बून वह रहा 
है । इसी खून की उग्रता ने ्रनेकों वार दिग्िजयकी । पृथ्वी को ्षत्रिय-विहीन 
कर दिया । भ्रन्नत काल तक विद्यमान रहने वाली संस्कृति उत्पन्न की । म क्या 
था, क्या हो गया, परदुराम, द्रोणाचायं चाराक्य के वंदाज की यह दुर्दशा | 

श्राघार-रहित, निर्वल, कायर म वों हु्रा ? इस पर भी तुमने कभी विचार 
करिया? 

मणि श्रादचर्यं से उसकी श्रोर देखती रही । श्रपना सिर दिला दिया । 

जिस रात्रि मेँ मोघाराम काकाने मुं धिक्कारा--उसी रत्रिमेमेरी 
मदांधता जाती रही, जिस रात्रि को हमने एक-दूसरे के हृदय को परखा-- उसी 
रात्रि में इसकी खोज की ।' 

क्या ?' 

“से तेजपूं वीज मं से एेसा निर्वल फल क्यो उत्पन्न ग्रा ? । 

"क्यों हृश्रा ? 
` “कारी जैसी स्वियों ने बनाया मणि ! मँ इस सयय चेतनाशून्य, वेमुव नहीं ह । 
 घबराग्रो नहीं । पर्याप्त विचार कर मै इसी निङ्चय पर पहुंचा हं । हजारो वषँ 
से दसी प्रकार का बेमेल, श्रयोग्य स्वरी-पुरुष का जोड़ा मिला-मिलाकर हमारा 
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यह सत्याना किया गया है । काशी जैसी स्वयां ही मुभ जसे भिखारी उत्यन् 
करती ह । किसलिए"""? समस्त खष्टि मे खें घुमाकर देलो; जहां सोदयं, सोयं; 
प्रताप पुरं विकसित दिखाई देता है उस स्यल को देखो । गहन वन मे वनराज 
की भन्यता श्रौर प्राण-मे ४ सिंहनी दंढती है, सरोवर के जल-तरंग मेँ 
तरे वाली हंसिनी विद्ध श्य वणं पंख वाले श्रौर सुन्दर गले वले हंस को 
वरण करती है; जिस देश में सत्ता दै, विचार स्वात्य है वहां प्रत्यक्ष शोष 
करती हुई प्रभिमानी हृष्टि पर वते ह । परन्तु इस हमारे अरीव देश 
मे ज्योतिषियों की लालसा पर, 9. के घमंड पर, वुडूढी स्वयो के प्रवंघ 
से वर-वधरू का जोड़ा मिलाया जाता है । इसके पश्चात्‌ मेरे जंसा कपूत उत्पन्न 
होकर देश की नस्ल का सत्याना करे तो इसरमेनवीनता ही क्या है ? जिस क्षण 
से हमारे यहाँ से स्वयम्बर प्रथा उठ गई उसी क्षण से हमारे सांप्ारिक जीवन 
का सत्याना प्रारम्भ हो गया । मणि ! मेरा जन्म काशी के लिएनहींहृग्रा है 
ग्रौरन तुम्हारा ही जन्म इस प्रकार भयंकर एकान्त मेँ जीवन व्यतीत करने 
केलिएहृत्रादै\' 
मणि श्रव तक प्राधा मुह खोले हुए मुचकुन्द का माषण सुन रही थी । 
उसका श्रन्तिम शाब्द सुनते ही उसका मुह बन्द हो गया। उसके ललाट पर 
सिकरुडन पड गई 1 
“मुचकुन्द भाई, श्राप क्या कह रहे है इसकी कुछ खवर है ! यदि श्रापके 
विचारानुसार सव लोग करने लगे" उसने बहुत ही खेदमय स्वर मे कटा-- 
तो संसार प्रौर समाज कीक्या ददा हो ? श्रापका भाषा-सौद्यं निकाल देने 
पर, एक श्रधम पतित विषय एक कामांध ने जो कु मुभ से कुखं॑दिन पहले 
कहा था, वही रह जाता टै । उस समय वह्‌ श्रयं सच्चा लगा था; किन्तु भ्राज 
श्रनुभव से वह भृटा प्रमाणित हो रहा है । क्या संसार से सच्चस्त्रिता भ्रौर नीति 
कालोपटहो जाय ?' 
"सा कौन-सा भ्रनुमव हृश्रा ?' बिना सोचे ही मुचकुन्द के मुंह से स्वतः 
निकल गया । 
भै कौन ह, यह क्यों भूल जाति हो ?' खर कण्ठ से मणि ने पा, ¶वँ बालु- 
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विधवा हूं । संसार ने कोमल वय में मुभे श्रपने पद प्रौर मर्यादासे च्युत कर 
दिया । जो कुछ श्राज श्राप कह रहे हँ उसी प्रभिप्राय को व्यक्त करके एक पापी 
ने मुभे लुभाया । भै उसके बहकावे में श्रा गई । परिणाम मेंर्मश्रपना श्रस्तित्व 
हीखो वटी होती । यह्‌ तो पूवं जन्म के कुछ पुण्य से श्रापसे भट हो गई जिससे 
मुभे मनुष्यत्व प्राप्त हो गया 1" 

“मरि ! कामांघता भिन्न वस्तुदै। मतो विर्व के महान्‌ श्राकषण की 
बात करता ह प्रेम का गूढ़ महात्म्य स्पष्ट करना चाहता हं ॥ 

“सभी क्या मूचकुन्द हँ ? सामान्य प्रौर संस्कारहीन मनुष्य, इन दोनों मेँ 
क्या श्रन्तर दिखाई देगा ? श्रौर इसके परिणाम की श्रोर भी क्या दृष्टिपात 
कियाहै? काशीको दुःखी कर हम दोनों मौज उड्वें यही याग्रौर कु ?' 

“नहीं, बल्कि दो सुशिक्षित जीवों के जीवन की सफलता सिद्ध कर श्रपने 
भविष्य के जीवन को विकसित करना है ।' 

“पर श्रापके सिद्धान्त तो शारीरिक सुख श्रौरविकास क, वर्तिं ही 
करते टै ।' 

"नहीं, मने सिह ग्रौर हंस कौ उपमा प्रवश्य दी टै परन्तु जिस प्रकार पशु 
से मनुष्य ग्रधिक सुन्दर श्रौर वृद्धिमान्‌ दै वेसेही उसे केवल शरीर टी ब्राकृष्ट 
नहीं कर सकता वल्कि शिक्षा ग्रौर वृद्धि की भी उसको ग्रावदयकता पड़गी । 
नहीं तो एक-दूसरे पर विजय कंसे प्राप्त कर सकंगे ?" 

श्रापके कथन का यह परिणाम निकलता टै कि दुनिया मेँ जहाँ चाहे भ्रमण 
करे श्रौर श्रपनी इच्छित जोड़ी को पकड़ लावे । यदि यह वात सच हो तौ कल 
ही विलायत जाकर एक हृष्ट-पृष्ट वाचिन जेसी मंडमलारखनेसे ही सभी 
नियम पूरे हो जायेगे । मुभे तो मानूम पड़ता है प्रभौ स्रापका मानसिक सन्नि- 
पात दूर नदींहुश्राहै।' मणि ने हंसकर कहा । 

मुचकुन्द ने भी हंसकर उत्तर दिया--^तू उलटा सम रही है मणि 1 
भेरी धारणा यदि विवाहु-संस्कार प्रौर शक्ति वद्निकाटी साधन हो ग्रौर 
यदि वह्‌ साधन समान संस्कार प्रौर शक्ति धारण करने वाले स््री-पुरुषमे जो 
स्वामाविक श्राकंण है, उसी के संयोग से फलीभरूत हो तो भिन्-मिन्न संस्कार 
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वाले स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न दुःख श्रौर श्रघोगति संसार से नष्टप्राय हो 
जये । हजारों वर्षो से वंश-परम्परागत संस्कारिता नष्ट हो जाने परंक्या दा 
होगी ? धर्मे नष्टे जायते वणंसंकरः !* 

उलभनमें मणि ने सिर हिला दिया, ` वाद-विवाद मेँ श्रापको मै जीत 
नहीं सकती, परन्तु म श्रापके विचार स्वीकार नहीं क्गी । सभी यदि श्रापके 
मत के हो जायें तो नवयौवना सुन्दरियों को देखते ही सव पागल होकर उनके 
पीये दौडने लगे ।' 

श्रभी भी तुमने नहीं समा । शारीरिक मोह्‌ क्षणिक है, व्यक्ति का मोह 
जीवनमेंएक ही वार श्राता है श्रौर फिर वह्‌ सदा वना रहता है ।' 

श्रौर यदिएेसा कोई व्यक्तिन मिले तो-परस्त्रीहों तो" 1" 

“न मिलेतोश्रनगिनती फलों से पृथ्वी भरी पड़ी हई है । श्रस्पश्यं सुन्दरी 
के लिए जीवन पर्यन्त सन्यासी वनकर रहना कटी ग्रच्छा है । यातोखष्टिका 
साम्राज्य या संन्यास यह मेरे पूर्वज श्रार्यो का सिद्धान्त है ।' 

श्यदि मँ रहना स्वीकारन करू तो भी श्राप काशी कोन वुलावेगे, क्यों ? 
तव श्रापने विवाह क्यो किया ?" 

“मूखं था इसलिए 1 पर श्रव वैसा नदीं हं । भूख प्यास से मृगपति मर 
जाय पर कभी वह तृण नहीं खा सकता- तब मेरी सहनी" "।' 

हनी गई घर ! अ्रपनी कहावत ग्रपने पास रहने दीजिये !' मणि ने बीच 
मही बात काटी। 

(तव क्या करू ?' 

"काशी को बुलाद्ये ।' 

मुचकुन्द ने सिर हिलाकर कहा--भेरा कहना उलटे घडे पर पानी वाली 
वालौ कहावत ही रही ?" 

^ठेसा ही समभ लीजिए ।' 

शग्रच्छी तरह विचार करो, दो दिन वाद फिर बात करूगा । यदि मुकसे 
पूखा जाय तो इसी प्रकार यदिप्रम रहनेदें तोस्वगं की भी क्या श्राव्य 
केता है? > 

॥ 


अभिशाप † ३ ७9 १ 


मणि की श्राखिं चमक उठी, “क्या मेरे मन में से विचार उत्पन्न नहीं 
होते ? पर कर्तव्यविहीन स्वगं ! वह्‌ किस काम का ?' 


९.६ 


उसी दिन साभि के समय मोधाराम किसी कामसे वाहर चते गयेये। 
भ्राज मणि की दासता काग्रंतिम दिवसथा। दूतरे दिन वह वगभेद्राकी 
नौकरी द्योडने वाली थी । जिस कायं के लिए उसने वेष्या कौ नौकरी वीथी 
वह्‌ कायं सफल हो गया था । मुचकुन्द पूं श्रारोग्य हो गया था । श्रव भोग 
विलास ग्रथवा श्रपने सुख के लिए पांच रुपये प्रतिदिन पर श्रपना गला वेचन के 
लिए वह्‌ तयार नहीं थी । मणि विचार मे मगन खड़ी थी । पीलेसे मृचकृन्द 
ने उसके कवे पर दाय रव दिया जिससे वह्‌ चौक पड़ी । न 

"मणि ! तुमने निङ्चय क्या ?" 

“क्या निर्य करू ? मेरे मस्तिप्कमें से कारी नदीं जाती । हमें कोर्द 
निद्वय भटपट कर लेना चाहिए ।' 

“निद्वय वया ? कंधा दवति हृएु उसने कटा- “टम एक साथ रगे प्रौर 
क्या 1' 

मणि ने सिर हिलाकर श्रपनी प्रस्वीकृति प्रकट की। 

«तु श्रपने हृदय कौ वात प्रकट क्यों नदीं करती ?" 

क्या कटूती हं ? जैसा श्राप कट्‌ रे ह वैसा श्राचरण वहत ही निन्दित 
होगा । श्रापको मले दी खष्टकर्ता द्वारा रचित मँ श्रापकी ्रब्जिनी मालूम 
पडती होढ पर संसार दारा दौ हई दूसरी दी है।' न 

इसमे तुमने नवीन कौनसी वात कदी है?" ; 

सव कुद । श्राप मु साय रखना चाहते टै परन्तु श्रापने श्रपनी रख की 
चमक, श्रपने हृदय की धड़कन पर मी ध्यान दियादहै? जैसा श्राप कहं रहे 


॥ 


॥ 
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थे वसे शुद्ध ्रौर सावित्क प्रेमसे मुं रल सकेगे ?' मुचकुन्द ने -कुद्ध उत्तर 
नहीं दिया । मणि श्रागे कहने लगी, “नहीं देखिए स्नेह की सरिता में तैरनां 
श्रच्छा है, पर ज्ञान खो वैठने पर श्रवर्य इव जाना पड़ेगा । श्राप मदोन्मत्त ह, 
्मैभीहूं मदमाती- परिणाम व्या होगा ? जो पतितावस्था प्राप्त करनेसे 
भ्रापके कारण बची, वही पतिता फिर श्रापके ही द्वारा मुभे बनना होगा-- 
किसी प्रकार भी इससे वच नहीं सकती । क्या ठेस पतिता होने से श्राप मुभे 
बचा नहीं सक गे ?" करुणोत्पादक दीन स्वरसे मणि वोली, "जो कुच श्राप 
कह रहे ह वह सच है ।' । 

क्या ?" 

श्रभरुने हम दोनों को एक द्रे के लिए ही उत्पन्न किया है । यदि भ्राज 
हम दोनों का विवाह हुभ्रा होता तो कितना ्रानन्दमय जीवन होता ? 

सीसे मै कट्‌ रहा ह मणि ! इसी से कहता हं !' 

भैमी दसी से कहती हं । एेसौ सरस युगल मूति--एसे रसिक, समदार 
वर-कन्या की विषय-वासना को समाज की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाय ? 
यह विचार मेरे मन में वेठता नहीं बल्कि उसे दग्ध कर रहा है ।' 

“श्रपने विचार प्रकट करने की तुम्हारी रीति ही कुद विचित्र है !' 

जी हाँ ! प्रनन्त काल की सीमा पर पहुंचने तक हम श्रद्धाग बने रहेगे- 
क्रिस वात में ? विषम-तुप्ति में ? मुचकुन्द श्रापकी विद्वत्ता श्रौर मेरे श्रनुभवों 
का क्या यह ग्रन्तिमि परिणाम होगा कि संसारकी हष्टिमे, ध पतिता सममी 
जाड श्रौर श्राप लंपट गिने जाये ? देस्रा विचार भी भीषण है ! भयंकर है !* 
कँपती हुई प्रावाज मे मि बोली । 

तव किया क्याजाय ? मशि ! विलग होकर रहा कंसे जायगा ?" 

एक मागं है ।' 

क्या?" 

विकट है- पर दहै । म श्रापके साय रहुंगी भ्रापकी सेवा करूगा--जब 
तक काशी जीवित रहेगी तब तक, शुद्ध श्रौर सात्त्विक प्रेम से ।” 

्वेमीतो यही कहता हुं ।' ॥ 
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नही, श्राप जाकर कारी कोले प्रावें ।' 

मुचकुन्द चौ का-- काशी !* 

श्राप श्रपने श्रादशं का पालन करे, भे ग्रपना ्रादज्लं पालन वल्गी। 
मुचकुन्द ! मने लम्पटो को, वडे-वड़े ठोगी महाराजो को, सुधारकोंकोदैखा 
है--मै श्रापको सवसे निराला देखना चाहती ह ।' 

“किस प्रकार ?' 

श्रपने त्याग से, श्रपनी स्वाधीनता से निराला, पवित्र ग्रौर ्रपूवे बनाकर । 
म भ्रापके मनुष्य-स्वरूप को चाहती हं । क्या देववत्‌ पूजा करन नहीं दोगे ? 
बस इतना कर दो । इस प्रभाव को सहन कर, मेरी उपस्थितिमंदटी काशी 
को पल्नी-परायण स्वामी का सुख ग्रपित करो । वह॒ वचारी मूखं है, फिर भी 
है तो मनुष्य । 

मुचकुन्द ने एक गहरी सांस ली । उसने सिर उठाकर देखा । उसकी प्रांखं 
चमक उटीं । उसने दात पीसकर मणि के दोनों हाथ पक्डलिएु । मणिभी 
समम गई- सचेत हो गरई-उसकी श्रांखों में, चेहरे पर भग्यता छा गई । 

“मुचकुन्द ! श्राखिर यही निय रहा ! तो लोम खड़ी हं-म्रापकी 
सेवामें हाजिर हं; एक वात याद रखना कल सवेरे एक दूसरे के सामने 
श्रथवा मृत भावना के सामने देखने योग्य हम दोनों ही नहीं रह जायेगे ।' 

मणि की सात्विक, तेजस्वी श्रावाज गूँज उटी । क्षण भर भयंकर शान्ति 
विराजमान रही । मणि निर्चल गौरव की ्रवतार वनी खडी रही । 

मुचकुन्द ने मणि का हाय छोड दिया । उसकी र्रांखें डवडवा गराई । वह 
बेठ गया 1 

(मणि? तू ईङ्वर का श्रवतार है ।' वह वोला । उसकी मदांधता ज्वर के 
समान उतर गई थी । मणि उसके पास वंठ गई श्रौर श्रवर्ण॑नीय स्नेह से उसका 
हाथ श्रपने हाथ मेँ लेकर दवाते हृए वोली--“मुचकन्द उस दिन श्रापने कहा था 
श्राज र्मे कहती हूं, “इसी प्रकार यदि प्रभु रहने देँ तो स्वगं की भी इच्छा इसके 
सामने तुच्छ है !' 

(तव ?” 

दूसरे दिन मुचकुन्द काशी को लेने के लिए गांव चला गवा । 


उपसंहार 


वम्बई के एक छोटे पर स्वच्छ, हवादार पलैट मे मुचकुन्द, मोधाराम, 
मणि श्रौर काशी सव एक साथ रहने लगे । काशी का मणि के प्रतिषेष क्रमशः 
कम होते-होते समाप्त हौ गया । 

मुचकुन्द श्रौर मणि भ्रव साथ-साथ रहते ये ! एक-दूसरे के हृदय में निवास 
करते ध-फिर भौ उनमें कोसों का श्रन्तर था। एक साथ हंसना, उठना- 
वैठना, विचार-विनिमय करना, कभी-कभी एक दूसरे के हाथ को स्पशं करना-- 
इतना टी उनके जीवन का प्रानन्द था। वे सुखी दिलाई देते थे । तरंगे शांत 
पड़ गई थीं, उनके जीवन में करुणा-रस का स्वर वजना प्रारम्भ हो गयाथा। 

चार वषं वाद एकाएक काशी बीमार पड़ी। फिर उटी नहीं; परलोक 
सिधार गई । मुचकून्द प्रौर मणि दोनों रोए, पर साथ ही उन सुख-स्वप्न 
दिखाई पड़ने लगे; कत्तं व्यपरायणता का तप फलीमूत हुश्रा । 

मणि श्रौर मुचकुन्द का विवाह हो गया। लोगों ने विधवा-विवाह के 
विरुद्ध बहुत विरोध खड़ा किया । पुराने विचार वाले मोघाराम ने दोनों को 
श्राशर्वाद दिया । उसने दोनों के जीवन को देखा था, दोनों का मूल्य समभा 
था। दोनों कौ वह श्रपने मनम प्रभु का श्रवतार मानता था। 

कितनी ही मणि्यां, कितने ही मुचकुन्द श्रसमान जे के कारण समाज 
द्वारा लादे हुए श्रत्याचार को सहन करते हए, नरक के समान संसार में कद्र भनु- 
भव करते हृए जीवन व्यतीत करते हँ । इसमे दोष किसका ? यह किसका 


श्रभिशापटै? 


